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अपनी बात 


पूज्य बापू के जीवन की उत्तरार्ध और सुख्यत, उनका अन्तिम कार 
अत्यन्त ही उज्ज्वल, महत्त्पूर्ण और अपू्व रह है। मेरा यह सोभाग्य रहा कि 
में बापू के अन्तिम दिनों भें उनके चरणों के निरूद रह सकी । अन्तिम दिनों 
में उनके निऊट रहने का सौभाग्य तो मुझे मिला, पर यह नहीं पता था कि 
अपनी ही आँखो मुझे वापू का निर्वाण भी देखना होगा। 

दापू के जीवन की अन्तिम एक महीने की डायरी में अपनी हृदी-फूटी 
भाषा में नोट कर लिया करती थी | बापू के ये अन्तिम दिन भारतीय इतिहास 
के मिट भध्याय हैं। इस पृष्ठों म॒ पाठक भारत की तत्कालीन स्थिति और 
बापू की बेदना, आकुलता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं । 


सें कोई विदुपी नहीं और न मुझे कोई अनुभव ही है। फिर भी अपनी 
चुद्धि, के अलुसार जब तक जो कुछ भी हटी-फूटी भाषा में लिखा है, उसे जबता 
ने घढे प्रेस से खीकार किया है। असल में तो मेरे लेखन में जो कुछ मधुर 
और श्रेयस्कर रहा है, वह सव बापू का ही है। मेने अपने शठदों में वापू को 
ही व्यक्त करने का प्रयास किया है । 
स्व० पूज्य किशोरछाल काका का आभार मानना तो सुझे कृत्रिम छगता 
है । उन्हे तो में हृदयपूर्वंक वनन्‍्दून करके ही उनका ऋण अदा कलूँगी। 
श्री मनु भाई जोधाणी ( सम्पादक--स््री-जीवन” ) तथ। श्री जयन्तीछाल भाई 
( सम्पादक--भावनगर-समाचार! ) का जितना आसार साना जाय, उत्तना 
घोडा है। उन्होंने अत्यन्त प्रेम और आत्मीयतापूर्षक मेरी सस्मरणात्मक यह 
' छेखमाछा प्रकाशित की । मूछ प्रेरणा तो श्री किशोरछाल काका की थी ही। 
बापू ने कह्टा था कि “मेरा जीवन ही मेरा सन्देश है ।”” इसलिए इसमें 
जो कोई भी घटना प्रसंगवश आयी है, उसमें मेने हर तरह से यह सावधानी 
बरती है कि किसीका नास आदि न जा पाये । फिर भी इतने रुम्बे विवरण में 


यदि किसीको कुछ भी दुःख होने जैसी बात छूगे या अपने साथ सन्याय होने 
जैसा मातम हो, तो वह मुझे क्षमा करे, यह में वार-बार विनती करती हूँ । 

इसमें झुख्यत. बापू के महाप्रयाण तक का दैनिक विवरण दिया गया है। 
उसके बादु उनकी अन्तिम विधि का वर्णन और उससे सम्बद्ध अनेक बातें 
अन्यत्न विस्तृत रुप में प्रकाशित हो छुकी हैं। अत. उनके बारे में विशेष न 
टिखकर जितना मैंने आँखों देखा, उसे ही सक्षेप में देकर वह झाँकी पूरी की है। 

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ मेरी इस ढायरी का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित 
कर रहा है, अतः राष्ट्रभापाओमी सभी छोगों को अब इसका छाभ मिछेगा। 
मुझे विश्वास है कि हिन्दीसापी जनता सें इसका समुचित खागत होगा। 
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शा पतनी घोर हिला चल रही हे वि उसमें में जहिना प्रकद होने 
हिए मैं नये जनेगों के बढियान वी आवम्यरता 


सेवक और चित्त-गुद्धि 


बुखार क्यो आना चाहिए ? 
आज तो मे दो दिनों की डायरी पूरी करके यह ल्खि रही हूँ | तबीयत ठीक 
है। परर्थना से उठकर वापू ने पहछा यही सवाल किया : 

“देख, बुखार कितना है ? सुबह तो १०० डिग्री रह | आज दो दिन बाद 
इतना उतरा | कल तो शाम के ६ बजे से ही सो" गयी थी, कब उठी ? यही 
बताता है कि तू काफी कमजोर हो गयी है | तुझे सोंचना चाहिए कि इस तरह 
बार-बार, महीने-दो महीने में बुखार क्यों आता है ! यह मुझे तनिक भी अच्छा 
नहीं ढगता | मुझे अभी तुझसे बहुत-बहुत काम लेना हैं। ईव्वर ने ठुझे सेवा- 

'+भावना दी है, हृदय दिया है और बुद्धि, प्रेम आदि सभी कुछ दिया है | लेकिन 
शरीर को न सँमालेगी, तो सब-ढुछ व्यर्थ है। यह भी निश्चित समझ ले कि 
ईश्वरीय वरदान की इस तरह अवहेल्ना करने से ईइवर नाराज हुए बगेर नहीं 
रहेगा | तू दो दिनों तक बुखार में पडी रही, इससे मेरे कितने काम रुक गये ! 
फिर मुझे चिन्ता भी रहती ही है। इसलिए तू खूब खुश रह, पूरा आराम कर 
और भरीर से ज्यादा काम मत ले। तुझे दिनभर थोडी-थोडी पौष्टिक चीजे भी 
खानी चाहिए। खूब फल खावा कर | एकवार्गी वैठकर खाया नहीं जाता, 
इसलिए आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता | 

“ध्यान रख, भें ठुझ् पर विगड नहीं रहा हूँ। तुझ पर विगडने में करी 
कोई राम नहीं और तेरा तो है ही नहों । यह तो सिर्फ अपना हुख-दर्द सुना 

रहा हूँ । जब मैं कुछ फुरसत पाता हूँ, तो लगता है कि इस बच्ची ने था! की 
और मेरी सेवा में अपने कोमल शरीर को सुखा डाला और मैं इतना भी नहीं 
कर पाता कि तू शोलह साल की छडको जैसी सगक्त दीखने छो | मैं इतना 
भी काम का नहीं रहा, तो फिर हिन्दू-मुस॒लिम-एकता का महामारत किस तरह 


4 अन्तिम प्लॉकी 

हल कर सकता हूँ ! तू कल्पना ही नहीं वर सती कि तेरे १०३ डिग्री बुपार 
ने मुझे कितना वेचेन कर टला । एन दो दिनो मे तू फितनी दुग्हला गयी! 
यह देखकर मुझे कितना दुस हों रद्द ६! अगर मुझे तेरा द्वी पूरा सहयोग 
न मिला, तो इतनी बडी हकाई बनाने के लिए में जो सभी का सहयोग चाह 
सा हूँ, वह कहाँ से मिलेगा ! ( प्रेम की थपकियों लगाकर ) तू रोती है, वह 
गत्ते तनिक भी नहीं माता ! आज तो मुझे दुख ही शे रहा है। इसलिए देंफ, 
अब यह तय वर ले कि तुझे तो तन्दुर्त्त ही रहना है। काम का अधिक लोभ 
मत रख | आखिर यह लोभ भी तो पाप ही है न?” 


मह[व्वभाई की स्मृति 


उुबह-सुबह, बापू ने वो तो भलन्त प्रेम से, पर पूरों गम्भीरतापूर्वक मुश्से 
यह बात कही | इस वात को लेकर दिनमर मे अनमनी ही रही। रात में तो 
बापू ने मेरी डायरी मी पढने के लिए मांगी | बहुत दिनों बाद उसे पढ़ा | 
टायरी उन्हें पसद आयी। हस्ताक्षर भी कर दिये। सारा-का-सारा अश्षरश, 
ज्यों-का तो लिखा देख एकाएक कह उठे; “अह्य ! आज महादेव होता, तो 
इस तरह अक्षरश, ल्खि नोये को देखकर नाच उठता। महादेव में यह 
अदूमुत सामर्थ्य थी । बह तुझे इतना अधिक विकसित वर देता कि तू उसका 
शथ बेंटने लगती और इस तरह उसके काम का बोझ काफी हल्का हो जाता । 
आज पग-पग पर महादेव की कमी खटक रही है |'* यहाँ के बीच झगड़ा 
ख्य हो गया है । अगर महादेव होता, तो वह तुरत ही जात हो जाता। 
उसमे समर्पण शक्ति तो अदभुत थी !” 

आज दिन में मेरी तबीयत ठोक रही। बापू की माल्णि, स्नान, बंगाली 
पाठ, कताई, भोजन आदि तो नियमानुसार ही चलते हैं। आज मुलाकार्तों 
का तेता लगा रहा, इसलिए खास बुछ ल्खिवाया नहीं | सिर्फ तात्यासाहव 
पर एक नोट लिखवाया | उवकर वापा आये ये। उनकी तबीयत मी कमजोर “ 
होती जा रही है। जाडा इतना तेज पड रहा है कि हा+-पैर ठिटर जाते है। 
बह साथ ही मुझे तो बुखार के कारण अन्दर से भी उतना ही जाड़ा छूगः 
रह है। 


सेवक और चित्त-घुद्धि ई३ 
चित्त-गुद्धि के बिना स्वराज्य केसा ? 

“को लिखते हुए वापू ने लिखिवाया + “हमे अग्रेजों से छडना कठिन 
साद्स पडता था। लेकिन आज में देखता हूँ, तो वह ल्डाई बहुत ही सरल 
प्रतीत हो रही थी। किन्तु आज की यह लडाई कठिन लग रही है। अग्रेजों 
से तो हम, तिछ॒ का ताड बनाकर, कुछ भी कह सकते थे | लेकिन आज तो 
हम खुद ही अपने पैरो पर कुल्हाडी मार रहे है। कर्तव्य सामने उपस्थित होने 
पर उससे भागने लगते है। विना भ्रद्धि के स्वराज्य कमी स्थापित नहीं हो 
सकता | हममे शुद्धि नहीं थी, इसीलिए ऐसा राज्य हम छोगों के हाथ लगा | 
मेरे विचार से यह स्वराज्य है ही नहीं, 'स्वराज्य” का सच्चा अर्थ यही है कि 
मानव अपनी शासन-सत्ता कै अन्तर्गत स्वय सरकृता से जीये और अपने आस- 
पास के लोगों को जिला सके | “*” 


सेवक का आचरण 


दोपहर मे सुभद्रा बहन गुप्ता और दूसरी कई बहने आयी थी। उनसे 

| वातचीत करते हुए बापू ने कहा : “आप लोग निर्वासित कैम्पों मे सामाजिक 
कार्य करने जाती तो हैं, लेकिन उन पर आपका कुछ भी प्रमाव पड ही नहीं 
सकता | कारण आप ये रेशमी कपडे पहन और अप-टू-डेट बनकर जाती ह ओर 
बहों उपदेद देती है : 'हाथ-कते सादे कपडे पहनिये, सफाई कीजिये |? "अरे ! 
ये तो बेचारे गरीब ही है, इन्हें आप क्या उपदेश देगी ? हों, आप ही चार बहने 
इस दिशा में आगे आयें। आप लोगों का वाह्य एवं आन्‍न्तरिक जीवन जितना 
ही सादा और सात्तिक होगा, उतना ही आपके काम का असर होगा। आप 
लोग घर से, बेंगले से खा-पीकर, बन-ठनकर इठछाती-बछ खाती और हाथ 
में पर्स ले मोटर से उतरती हैं । किन्ठु आपके सामने के लोग ऐसे होते हैं, 
जिनके पास तन के कपडे के सिवा दूसरे कपडे का ही ठोठा है और इसी कारण 

' जो नहा भी नहीं पाते | उन्हें हजारों की कीमत का अपना सारा माल-असबवाब 
छोड देना पडा है| ऐसे लेगों के पास आप जाती तो हैं, पर कमी इस पर विचार 
किया है ! आपको तो समाज में नाम कमाना है, यही आपकी आन्‍्तरिक इच्छा 
है। आजकल बहुत-सी वहने तेवा के लिए निकल पडी है| इसमें कुछ अपवाद 
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तो हैं ही। कितनी ही बहनों ने सचमुच ही समाज-सेवा के निम्मित्त तन, मन, 
धन अर्प॑ण कर दिया है | लेकिन वे इनी गिनी ही है | में तो ऐसी ही बहनों को 
चाहता हैँ, जिनके आवरण से ही सामने की बहनों को बिना कों अपने- , 
आप यह भाद्म पड जाय कि हम यह काम करना ही चाहिए |” 
समुद्र की तरह उदर-हृदय बनिये 

दोपहर में कई खयसेवक आये ये | उन्हें भी सन्देश देते हुए बापू ने कहा 
धइ्या आपको चरपे के पति श्रद्धा रही है! (यहों चरसे से मेरा मतल्व 
रचनात्मक काम से है | ) यदि यह चरफा न होता, तो आजादी की ल्डाई भी 
न हो पाती । मुझे तो सन्देह है कि तव यह खराज्य ही हो पाता या नहीं ? आप 
जनता के धन का क्सि तरह उपयोग करते है, इसका भी विचार करना चाहिए | 
खयसेवक की विसीसे मी दुष्मनी न रहे। हमे जात-पॉत का भेद भूल ही जाना 
चाहिए | यह सब्र व्यक्तिगत रुप में ठीक है, पर सामूहिक रुप में तो हम सब एक 
ही मातृभूमि के निवासी है और इस तरह भाई-माई है। हमे अपना हृदय 
दरिया की तरह विशाल रफना चाहिए। दरिया में लोग कितना वृढ्ा-बरक्ट 
फकते है ! फिर भी उसमें नहावर हम पवित्र हो जाते है। खारा होने पर भी . 
उसकी क्तिनी ज्यादा जरुर हैं, वह कभी सोचा है ! अगर हम इस तरह उदार 
बनें, तो अपनी मानवता से दुनियाभर में दरिया जैसी आक्यक्तावाले महत्वपूर्ण 
देश के नागरिक के नाते ख्याति प्राप्त करेंगे ।” 


भारत के गाँवों में घूमने की इच्छा 

शाम को पहनी साहव आये ये | उन्होने यह 5च्छा च्यक्त की थी कि उत्तर- 

दायी शासन के समय बापू भावनगर पघारें । बापू ने कहा : “यहाँ से निकलना 
सभव ही नहीं | हाँ, करों या मरो' इन दोनो मे से एक प्रतिजा पूरी हो जाय, तो 
भावनगर अबध्य आऊँगा । वहुत वर्षों से काठियावाड नहीं गया | मेरी इच्छा 
है कि यह महामारत-कार्य सन्‍्तोषजनक रूप मे पूरा हो जाय, तो भारत के 
गॉव-गाँव में घूमूँ । इस तरह देशभर घृमकर लोगों के सुख-दु'ख जानेँ | लेक्नि 

। यह सब आसमान सुल्तानी की वात है । कोन जानता है कि कल क्या होगा ! 
ठिंध की हालत तो इतनी बुरे है कि यदि मुझे दिल्ली छोड़नी हो, तो पहले ही 
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सिंध मे जाना है। सिंध जाते समय मैं कोई पासपोर्ट न ढूँगा | अपने भाई के 
घर जाना हो, तो क्या अनुमति की जरूरत होती है ?” 

पहनी साहब मेरे पास भी आये ये और मुझे भी भावनगर आने के लिए 
कहा । लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ ? शाम को तो धीरे-धीरे किसी तरह प्रार्थना 
में गयी थी | चछते समय कमजोरी ज्यादा माल्म पढती है। जाडा तो है ही | 


शरणार्थियों की वापसी का प्रश्न 

आज के प्रार्थना-प्रवचन मे बापू ने सिंघ के हिल्‍्दुओं के छिए कहा : “कुछ 
मुसलमान भाई पाकिस्तान हो आये हैं। उनका कहना है कि अब हिन्दू 
पाकिस्तान जाना चाहे, तो जा सकते हैं।” पर मैं-समझता हूँ. कि अभी वापस 
लौटने का समय नहीं आया है। अगर वैसा हो, तो आज जो सिन्ध में रह गये 
है, वे ढरकर क्यों यहों आना चाह रहे है ! या तो सिन्ध मे हिन्दुओं को पूर्ण 
सरक्षण मिले या उन्हें सही-सछामत ढग से यूनियन में लाने की व्यवस्था करे | 
जब तक इन दोनो मे से एक भी नहीं होता, तव तक भारत-सरकार भान्ति से 
नहीं रह सकती, यह निश्चित है। जो छोग जहाँ से आये है, जब तक वहीं थे 
"वापस न छौट जायें, तब तक औरो की बात तो ठीक, में स्वय शान्ति से नहीं 
बैठ सकता | सम्भव है कि यहों अब थोडे-बहुत शरणाथी खिर भी हो गये हों । 
लेकिन उससे क्या £ इन लोगो को अपना वासखान, धर-वार याद आये बगैर 
रह कैसे सकता है! पर मैं शरणार्थियों को यह सुझाव दे रहा हूँ कि वे प्रामा- 


णिकता के साथ शरीर-परिश्रम करके खायें। इससे उनका दुःख भी कुछ भूल 


जायगा और वे पापाचार से भी बचे रहेंगे |”? 
सारा जीवन प्रार्थनामय 


रेडियो मैं वापू का प्रवचन जाता है, उस वारे में "'ने पत्र ल्खिा है। , 


उसका भी जवाब प्रार्थना में देते हुए बापू ने कहा : “मे जो कुछ रोज कहता 
हूँ, वह सारा प्रार्थना का ही एक अंग है। मेरा तो जो कुछ है, सारा भगवान्‌ 
को समर्पित है। उस व्यक्ति ने भजन और प्रार्थना का रिकार्ड उतरदाने के लिए 
लिखा है। भजन और प्रार्थनः का रिकार्ड जर्रत हो, तो ले सकते टै। लेजिन 
भजनी के पीछे इन लड़कियों की भक्ति है। रेडियो पर तो अनेक रागदारियों 
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गायी जाती है | पर उनमें और इन छडकियों के मजन में अन्तर है | ये मगवान्‌ 
को साह्निव्य में रखकर गाती हैं, इसौल्ए इनका पवित्र प्रमाव पढ़ता है ! 
"जूनागढ और अजमेर के वारे में मुझे तार भिल्ठे हैं। काठियावाड के 
जुनागढ में तो में वढा हुआ ओर पढा-किखा भी । मै कबूल करता हूँ कि अजमेर 
में मी बहुत बुरी घटना हो गयी है। वहों आगजनी ओर दूटपाट करने में कोई 
कसर नहीं रखी गयी | फिर मी वहों से अतिशयोक्ति मरे समाचार प्रकाशित 
किये जाते है । यह बहुत बुरी वात है। ऐसा न होना चाहिए | हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान को अपनी-अपनी खामियों मियनी चाहिए | एक-दूसरे के दोप देखने 
में किसीका मी छाम नहीं है।” 
ईसा का स्मरण 
रात मे राजकुमारी वहन आयी थी। आज तो साल का आखिरी दिन है। 
उनके साथ और मी अग्रेज आये थे, वापू का आशीर्वाद पाने के लिए | उन 
सबके साथ बातचीत करते हुए बापू ने कहा . “विश्व में कोई भी आदमी पूर्ण 
नहीं है । धर्म सत्था तो समय के अनुसार ही वनती है। ईसा को इम लोगों ने 
( मनुप-समाज ने ) ही वेहाल करके सूछी पर चढा दिया। उसी ईसा को 
आज हम लोग पूजते हैं। जीवित प्राणी को कौछे ठोंकी और मरने के वाद 
पूजा” इस इतिहास की हम अनेक शताब्दियों से पुनराइत्ति ही करते आ रहे 
हैं। आजर्ल तो हम लोग ऐसे हो गये है कि वह चीनी कन्फ्यूशियस कहता है « 
धुठ 0७ 5४ 5 णर्हो। आ)0 70 00 00 ॥ 00ए४४0॥९8. 
(सत्य थो जानते हुए भी उसके अनुकूल आचरण न करना कायरता है |)” और 
वापू ने क्द्य “ख़तब्र धर्म तो सम्पूर्ण ही हो समता है। हम छोगो ने उसे नहीं 
देपा, पर बैने ई२ को भी कहों देखा है ! इसीलिए जिसकी मे गत साठ वर्षों से 
भावुस्तापूर्वक रठ लगाता आ रहा हूँ, वह आत्षदर्गन मुझे करना है। यह तो 
नहीं बह स्क्ता कि आज में उसमें पूर्ण सफल हो गया हूँ। फिर भी यह सच है 
रे हे नजदीक पहुँच रह्म हूँ भीर मेरी सारी प्रवृत्तियों इसी दृष्टि से चछ न 
सास्य की साववानी 
उन चरे जने के बाद बापू ने अपबार पढे ओर पैर घोकर, फतरत कर 
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सोने की तैयारी की । मैंने पैर और सिर मे माल्शि की | पैर दवाये | अभी 
चुखार व्रिककुल तो उतर नहीं गया था | सोने के पहले बुखार दिखवाया था | 
वैर तो मुग्किल से पॉच मिनट ही, मुझे राजी रखने के ल्ए ही दबवाये और 
तुरत ही सो जाने के लिए कह । सोते-सोते पुनः मुझसे कहा कि “आज सुबह 
मैंने जो तुझे कहा, उसे तेरी डायरी से तो पढा | लेकिन जरा गम्मीरता से विचार 
करना | अभी तो में इतना व्यान रखता हैँ] अमर इतना आन न रखता, तो 
तू कब की खतम हो गयी होती या किसी बडे रोग का शिकार होते देर न 
लगती । वजन गिरने लगे, कमजोरी माल्म पड़े, तो तत्काल सावधान हो जाना 
चाहिए | आज जीवराज भी मुझसे कह रहे थे कि यह लडकी अगर भविष्य मे 
ध्यान न रखेगी, तो रैयन हो जायगी | बच्ची है और चढता जून है, इसलिए, 
पता नहीं चक्र पाता [” है 
में ठुरनत सो गयी और ध्यान रखकर स्वस्थ हो जाऊँगी, वह कहा । “'को 
गीताजी सीख छेनी चाहिए । लेकिन 'नहीं' कह रहे है| वापू कहते है, तो फिर 
उसे मेरे पास रहने का मोह छोड देना ही होगा । या तो राजकोट जाय या * के 
पास जाय | यहाँ रना और सभी वातों में हुठ पकडना कैसे चल सकता है! 
यहाँ कौन जबर्दसी रखना चाहता है! भाई साहब के साथ मी *'के बारे मे 
बातें हुई | भाई साहब ने मौछाना साहब का वह मापण सुनाया, जो लखनऊ में 
हुआ था । आज तो मुलाकातिया की भीड इतनी अधिक रही कि देखते ही 
थकान भाद्म पडने रूगती थी | 
दस बजे सपने सोने की तैयारी क्री । वापू ने जल्दी उठकर चिट्ठियों नहीं 
लिखायीं और वे बढ गयी है | शायद इसीलिए उन्होने अपने वित्तर के पास 


लिखने का सारा सामान रखवा ल्या है। 00०७ 
नूतन व्षोभिनन्दन ।२३ 
बिरिला-भवन, नयी दिल्ली 
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नियमानुसार ३॥| बजे प्रार्यना हुई | प्रार्थना के बाद बापू ने पत्र लिखे ** 
“यहाँ का मामला मेरी राय से कुछ सुधर नही रहा है। अभी तो बहों बैठा हूँ । 
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पता नहीं, क्या हो सरेगा ! पुरिस के टर से ही भर में शान्ति है। लोगो के 
हृदय मे तो आग भरी है) था तो उस आग में मुझे जल्ना गिगा या उस 
आग को बुझ्ाना होगा । तीसरा कोई राग्ता अभी तो नहीं दीसता । 

आज भप्रेज़ों का नया वर्ष होने के फारण नूतन वषामिनत्दग जार हिल 
भस के अनेक कार्ड बापू के पास पहुँचे। लाते तथा लेटी माउप्व्वैय्न की 
बधाइयों भी आयी। राजउमारी बहन तो बे सबेरे, भोर में ही, मणाम झरने 
जावी थीं। 

“एफ बहन को धीरज वेंधाते हुए बाप्र ने लिया: “"तैशा भाई चला 
गया ! मुझे तो बीमारी वी खबर ही न थी। ऐेपिन प्रभु ने उसकी वीमारी से 
मुक्त कर दिया, यह भी उनकी दया ही माननी चाहिए | इसी तरदू एक दिन 
मुक्े, तुझे और हम सप्रको जाना है। देश में प्रतिदिन सेफ्टो आदमी मरते 
होंगे। क्तिनों ने बेचारे निराधार वच्चे छोड दिये दंगे, तो कितने दी सोन्चाप के 
लाडले फूल-से वाल्क मुरज्ा गये होगे | ठुझे देश की वर्तमान स्थिति का विचार 
करना चाहिए और दस तरह अपना ह'स हल्का करना चाहिए। हमारे अपने 
दुखतो ल्ार्थ के कारण ही है !! 

नियमानुसार वापू टहलने के लिए निकले, तब्र भी बहुत-से अग्रेज बापू को ' 
नव-वर्ष के निमित्त प्रणाम करने आये ये | एक भाई ने तो वापू की यह कहकर 
सुति की कि “आप साक्षात्‌ भगवान्‌ ईसा ही है ।” बापू कहने ढगे « “में ईंसा- 
मसीह तो हैं ही नहीं, हों, उनके पथ पर जाने का मेरा प्रयन अवश्य है ।” 

अमी चाँद वहन की तबीवत ठीक नहीं है | टसलिए डों० कर्नल भागद को 
टेल्मीफोन करके बुलाने के ल्ए वापू ने कह्य | 

लैय्ते समय बापू ने आँखें भी वन्‍्द कर ली वीं। वापू को थकान ज्यादा है। 

कडाके का जाड़ा होने से आज मालिश देर से की गयी । इस बीच वापू ने 
#हरिजन' की तेयारी की | 


अहिसा के रूप में निवेता 


|. एक रेस में बापू ने बतावा कि “जिसे में अहिसा मान बैठ था, वह वास्तव 
में सच्ची अह्िसा नहीं थी, वल्कि अहिसा के नाम पर निरी निरव॑ल्वा ही थी। 


नूतन वर्षोसितन्दन ९, 
कहने का मतलब यह कि अहिंसा कमी निष्फल नहीं होती । हाँ, अहिसक निष्फल 
अव्प्य हे जाते है | दिन्तु म उतनेमर से दक नहीं जाता। गे तमी से 
सदेरा' के अनुसार मैं पिछली भूले को सुधारकर आगे बढ़ना ही ठीक मानता 
हैं। आदमी इसी तरह आगे बढ़ सकता है|” 

दोपहर में मुझे अत्यताल जाना पडा | वहाँ से छोयने पर एकाएक मुझे 
घुलार चढ आया | बुखार खूब जाडा देकर आया ओर घण्टेभर में १०४ डिग्री 
तक पहुँच गया ! मुझें इससे उतनी परेशानी नहीं होती थी, जितनी मेरी बीमारी 
देख चिन्ता में पड़ जानेवाले वापू को देखकर होती थी | 


देशवासी आपस में ही भयभीत 


पहनी साइव आये थे | उनसे वापू ने रोज आने के लिए कहा हैं, इसलिए 
वे आये। डेढ़ बजे मोजन के लिए गये | सियाम के थेनेट रोमन के साथ 
यहों फूट पढनेवाली अमानुषरी हिसा के विषव में बातचीत हुईं। उन्होंने बापु 
का अमिनन्दन भी किया कि “आपके परिश्रम से ही भारत आजाद हुआ है। 
उसका असर सभी देश पर पडा । उससे समभीके दृदव में आजाद होने की 
अमिलापा जगनी ही चाहिए।” बापू ने कहा . “लेकिन में तो इसका श्रेय 
ले ही नहीं सकता | में इस आजागी को आजादी मानता ही नहीं। यदि 
मुझे पहले से ही पता होता कि हमारी यह अहिसा निष्किय प्रतिकार (पैमिव 
रेजिल्टेन्स ) मात्र था, तो कदाचित्‌ ऐसा परिणाम रुक भी जाता । आज तो 
इस राजधानी के शहर में भी छोग निश्चिन्त होकर घूम-फिर नहीं सकते। 
अपने माइयो को देश-वन्दुओ का डर लगता है। तब में केसे कह सकता हूँ कि 
इमारा देश आजादी की खुशी मना रहा है? कितका दोप है, इसमे में 
आपको नहीं घसीयता । फिर भी यह निश्चित है कि यह सब्‌ विदेशी सत्ता का 
ही परिणाम है, यह कहे बगेर रह नहीं सकता |” 

9. डनके जाने के वाद ज्ञानी करतारसिंहजी ओर सरदार दिलीपसिहजी आये | 
उन्होंने पजाव और कश्मीर की खबरें सुनायी | अमी तो राख से ढेंकी आग-सी 
लग रही है। कब, कहों यह ज्वालामुखी फ़ट पडेगा, कह नहीं जा सकता | 

प्रार्थना-सभा में बापू ने सर्वप्रथम ईसाई भाइयों का नववषामिनन्दन 
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किया | आज की प्रार्थना-समा भी रोज की ओक्षा बहुत बडी रही । बहनों को 
बैठने के लिए कठिनाई हो रही थी । 
बापू मे कहा : “आज ईसाई वर्ष का पहछा दिन है। इसलिए मैं सबका 
नूतन वर्ष पर अभिनन्दन कर रहा हूँ।” 
बहनों को बैठने की जगह करने में सात-आठ मिनट बिग जायें, तो 
करोड़ो के अनेक मिनट बिगढे, ऐसा माना जाता है| हमारे देश में ऐसी पद्धति 
ही नहीं कि बहनों को हमेशा सरलता से जगह मिल जाय । लेकिन अन्य देशो 
में वह है। जिन देशों में स्रियों को सम्मान प्राप्त होता है, वह देश गौखान्वित 
गाना जाता है। हमारे शाज्ों में एक सस्कृत श्लोक है कि जहॉँ-जहोँ नारी का 
यूजन होता है, वहाँ-वहों सभी देवता निवास करते हैं। फिर अब तो आजादी 
मिल गयी है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ गयी है। 
जो लोग थहों आते है, वे कैवल राजनैतिक लक्ष्य से ही न आयें | प्रार्थना 
ते आत्मा की खुराक है। जिस तरह झुराक के बगैर शरीर कमजोर होता जाता 
है, उमी तरह प्रार्थना के बगैर हम छोग दिनोंदिन असस्कारी बनते जायेंगे | 
हरिजन और शराव-चंदी 
आज मुझे आपसे इरिजनों के वारे में कुछ बाते कहनी हैं। हाल ही में 
उत्तर प्रदेश में एक हरिजन-परिषद्‌ हुई थी। उसमें एक मन्री मे उनसे गदे न 
रहने और व्यसन छोड देने के लिए कहा | इस पर एक हरिजन भाई ने उठकर 
बडी हिम्मत के साथ कह्य ' “हम लोग नगे-उघाडे घूमेंगे, पर गदे न रंगे ।! 
शराब तो जहर से भी राराव है। गरीब लेग काफी मेहनत-मजदूरी करके घर 
लगते हैं। अपनी 4फान मिटाने के लए, साथ ही गरीबी का दु'ख न देख 
सयने के कारण उसे भुलने के लिए ही ये लोग शराव पीते है। छेकिन शराब 
पीने में शरीर और आत्मा की बेहद दुदंआा होती हे। मेरी चले, तो में सरकार 
से नम्नताप्वंक वह सचित करें कि आप गराब की सारी दकाने बन्द करवा दें 
ओर उन दृरानो पर इन गरीबे के लए चोसा, पर कम कीमत का खाने 
लायक भाल रफ़े। साय ही वह ऐसे साहित्य का भी विकास बरे, जिससे लोगों 
को बुछ जानने-समसने को मिले । आज एफ ओर ऐसे ब्यसनों में, तो दूसरी 
ओर भद्दे प्िनेमा आदि में पैसे वहाये जा रहे है | 


जे 


नूतन वर्षाभिनरदन श्१्‌ 
५पैने खुद देखा है कि गॉववाले कठोर परिश्रम कर शहर में अपना माल 
बेचने आते हैं, तो उनमे एकआध ही कोई ऐसा किसान निकलेगा, जो बिना 
सिनेमा देखे अपने गॉव लोटता हो । मेरा इृढ विश्वास है कि अगर हम ऐसा ही 
करते रहे, तो अपना शरीर और मन स्वथ्ध नही रख सकते | कांग्रेस के विधान 
के अनुसार तो सन्‌ १९२० से ही मद्य-निषेध-आन्दोलन शुरू हुआ है। अब तो 
कांग्रेस की सरकार वनी है | इसलिए सर्वप्रथम उसे इस ओर बढी ही गम्भीरता से 
ध्यान देना चाहिए कि हमने प्रजा के साथ क्या-क्या बायदे किये है ओर कोन- 
कौन-से सिद्धान्त विधान के विरुद्ध हैं! उसे ऐसी नापाक आबकारी आय को 
सर्वथा त्याग ही देना चाहिए। अगर मेरी तूती की आवाज सुनाई दे, तो मे 
सुनाना चाहता हूँ कि इससे न तो सरकार का नुकसान होगा और न प्रजा का 
ही। दोनों को परस्पर छाभ ही होगा | फिर प्रजा को सस्कारी बनाने में कृदा- 
चित्‌ सरकार को कुछ घादय भी उठाना पढे, तो भी मै मानता हूँ कि आजादी 
के इस युग में जनतान्रिक सरकार को उतना सहन कर ही लेना चाहिए |” 
प्रार्थना के वाद बापू टहलने गये | में तो तबीयत ठीक न होने के कारण 
. खहेछ न सकी | टहल्ते समय बापू के साथ कौन था, यह मैं नही जानती | 
|. टहलकर छौटने के वाद बापू ने भाषण छिखा | '' के ताथ भीतर-ही 
भीतर अपार मतभेद चल रहे हैं। उसका असर चाये ओर है। प्रजा में तो 
होगा ही | अगर इसी तरह चला, तो बापू मानते हैं कि एक बार छेद हो जाने 
पर सारी इमारत चकनाचूर हो जायगी। वापू के हाथ में ही यह बाजी है | 
अगर इसमे बापू का प्रयत्न सफल न हुआ, तो यह कुछ और ही रूप पकड़ेगा | 
“के साथ घटेभर से ऊपर बातचीत की | कश्मीर के लिए बापू बेचैन हैं | 
** को लिखते हुए उसके पॉँच पन्ने के लवबे पत्र पर वापू ने सूचित किया 
कि “अन्घ अनुकरण भी बुद्धि का लकवा है। क्या कभी बुरी वस्तु का भी 
. अनुकरण या माप किया जा सकता है! याने हिन्दुस्तान ने कितने सुसब्मान 
“ भरे था पाकिस्तान ने कितने हिन्दुओं का सफाया किया, इस झमेले मे पड़ना 
अपने ओछेपन का नग्न प्रदर्शन ही है। भगवान्‌ सबको सन्‍्मति दे। आज तो 
आखिर इस प्रार्थना के बल पर ही मैं जी रहा हूँ। * 
सादे नो वजे वापू उठे | व्यायाम कर बिस्तर पर. छेयने के पहले मेरा बुखार 


१२ अन्तिम झाँकी 
देखा गया--१०१'६ था । ये सारी बाते और वातावरण को जान सकने के लिए 
में बिस्तर पर लेटी नहीं रहती थी। इसीलिए वापू नाराज हुए: “ऐसे तो एक 
महादेव ही ये | अगर बिखर पर पडे रहने की इच्छा नहो, तो बुखार मी न 
आना चाहिए न बुखार आते ही उसी समय बिखर पर सो जाना धर्म हो जाता 
है। ऐसा होते हुए मी अगर तू यह छोम न छोटेगी, तो कदाचित्‌ में माफ कर 
हूँ, पर ईश्वर कमी माफ नहीं कर सकता | उसझे पास तो सदैव न्याय-ठुल 
रखी ही है। अपने शरीर के उपभोग के वारे में तू इतना छोभ रफेगी, तो इतनी 
ज्यादा कमजोर हो जायगी कि उसे सूद के साथ चुकाना पटेगा | ( बहुत दिनो 
तक सोना पडेगा । ) महादेव तो तभी विस्तर पर लेटे, जब कि वे सदा के लिए 
सो गये ।” 

बापू ने मुझे पैर नहीं दवाने दिये । इन दिलों महादेवभाई बापू को वहुत 
ही याद आया करते है। के बीच के संघर्ष में बापू ने कह कि “आज महादेव 
की कमी पूरी खब्क रही है। यदि वे शेते, तो ऐसी त्थिति पैदा ही न होने 
देते |” लगभग १० बजे वापू सोये | जाढा काफी है ।'' के सोने के विपय की 


वात भी मुझते कही | 80७ 
हिन्दू-एसलिम एकता की समस्या +३३ 
विरला-भवन, नयी दिल्ली 
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साढ़े तीन वजे नियसानुसार प्रार्थना ! दतौन करते ही मुझे टेंपरेचर देखने के 
ल्ए कह । वापू को मी सदी हो गयी है। इसीलिए मै बापू से दूर रहती हैँ, 
ताकि मेरी सदी उन्हे न रूम जाय | तब मी अमी सबको एक-क-बाद-एक करके 
असर हो ही गया है| उढ मी क्ढाके की चलरही है | मुशील्य वहन की आवाज 
तो विल्कुल बैठ गयी है । चोंद वहन भी विस्तर के अघीन-ठी ही थीं। अभी तो 
हम सव॒की तवीयत का यही हाल है |'* लेकिन बापू तो स्पष्ट कहते हैं - भ्झ्म 
सुचे हृदय से राम का नाम लेते हों और प्रकृति के नियमो का पूर्ण रूप से पालन 
करते हो, तो वाद्य आवोहवा का शरीर पर अदर हो ही नहीं सकता । ऋतु भी 

) 
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हिन्दू-मुखलिम एकता की समस्या १३ 
प्रकृति ने इमारे हित के लिए ही रची है | प्रकृति की अपार दया है कि वह परष्वी 
के ध्रमी प्राणियों के हितार्थ ही सब कुछ रचती है। छेकिन हम उसे पहचान 

॥ नहीं पाते और इसीलिए उसे दोष दिया करते हैं |” मुझे अभी १००" बुखार 
रहा--वापू को यइफाइड का डर छूग रहा है। मीरा बहन की सेवा मे थी, 
इसलिए शायद ऐसा हुआ हो | पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता | प्रार्थना में तो 
बैठने नहीं दिया, छेटे-लेटे ही सुनने को कहा । 


सब अपने-आप दुःखी 


प्रार्थना के वाद तो मैं बापू के पस ही सो गयी | इसलिए वाद में बापू ने 

क्या-क्या किया, यह नहीं जानती | लेकिन नियमानुसार चिह्ठियों पर्टी और उत्तर 

लिखे : “आज तो मानव ही मानव से डरते हैं। अरे, अपने पडोसी से डरते है, 

तब राष्ट्र की वात तो क्‍या बताऊँ १ हम खुढ ही अपने-आप जान-बूझकर हुःखी 

होते हैं। अपने को धोखे में डालते हैं। कोई किसीका बुर कर ही नहीं सकता। 

मे तो मानता हूँ कि मनुष्य के दुःख का कारण मनुष्य ही है। यह राजधानी का 

शहर होते हुए भी मरा हुआ-सा छगता है| कोई किसीका एतवार नहीं करता । 

लैँ जो शान्ति है, वह तो पुलिस के डर की आन्ति है। क्या वात है कि अदिसा 

का खराज्य हिसा से रक्षित माना जाता है? मैं अपने दिल को हूँढता हूँ। 

निराशा तो क्या, मगर ईश्वर को मुझे यह भी दिखाना होगा ! अब तो करना है 

या मरना हे | देखें, खितप्रश-अवस्था में और कितनी कमजोरी होगी ! ईश्वर का 
अहसान मानता हूँ कि मुझ्मम जाग्रति आयी |'** 
मछु की नोमारी 

“जि० मनु आजकल काफी बीमार हो ययी है। उस लड़वी में शक्ति तो 

बहुत भरी है, मगर शरीर वहुत नाजुक हो गया है | में कवूल करता हूँ कि उस 

लडकी से मेने काफी निष्टुर बनकर काम लिया, उसीका यह नतीजा ९। जासिर 

है बेचारी का झरीर फहों तक सहन करे ! उसके रीर से जितना काम लिया, उससे 

भी ज्यादा उसके मन से लिया टै। मगर मुझे इतना जरुर सन्तोप है कि उसने 

कुछ श्ोया नही है। लडकी काफी तैयार हो गयी है--अगर अब में उसझा 

शरीर दुदुस कर सका | वह खुद मी अपने स्वास्थ्य के बारे में कापी ल्पपरवार 
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है। मेरी गेगा में सब पुछ्ठ बेल णाती है। तम नित्य गत गर्ना | रे रे 
गग में तो उसे साझा पी गयी निशा है शायद आश्याइट रोग, ऐसा 
भी लगता है। 
लुम साय केसे ही! हर या आगरा बहिन शो #ही। मगर जाए तो 
ते नतीजा देहली वा दोगा, थीगी सारे दिवरान पा होगा ।. 


सत्य डी पहचान 


“मे "गीता मे पद है हि शबमभम्य सास यर्म था है। यह विश 
सच है। मुझे तो एस+ बर् अनुभाग थाये * और बाएं गो भी आगे ही शमे 
अगर करे शानमय शो गाय, तो उसमे गकि तो असनेन्‍्आप ही »ग मिन्‍ही ह । 
एसके लिए आदमी को हमेशा सत्म वा आबय रेसा परतताह। आग शाप 
पहचान ल्या, तो उसके लिए और योर भी प्रथल बड़ी नही खत। ह#ने 
दर्पण में एम अपना प्रतिषिय देस सवते ४, नेएर पर जरान्ता दाग ऐोने पर था 
भी दीस पता है, बसे ही एम पहऐे अपना टृदय टटोलना चाहिए | वाट मे ही 
दूसरे की आलोचना करनी चाहिए । झायद ही बोर सर्योगपूर्ण होने पा शा 
कर सम | इसलिए मेरी तुझे नम्न रालह है कि के दो देसमे के बंदणे अपना 
दोप देखता जा । भगर मेरी सलाह" के गठे उत्तरे, तमी उसात विचार ग्या 
जाय | नही तो उठे फेंक दे समते है |? 

दूसरा पत्र मेरे बड़े बापूणी को ल्सा था . “मं तो अमी भद्दी में पद हैं । 
क्या होगा, कहना कठिन है। शायद भीम ही कुछ परिणाम निफ्छे | चि० मनुटी 
( मनु ) अत्यन्त दुबली हो गयी है। इस समय उतसी दा निन्‍्ताप्नय ह। 
इसमें दोप जितना उसका है; उतना ही मेरा भी होगा । मेने उससे १८-१८ घंटे 
काम लिया है और उतना ही या उससे भी प्यादा भानसिव अम भी बरदाना 
है। आखिर वेचारी १५-१६ साल की छोफरो ही ठहरी | पिर भी म॑ मानता हूँ 

कि अगर उसके दृदय में राम-नाम अकित हो जाय, तो उराका शरीर कभी 
कमजोर नहीं हो सकता | टेकिन इसे मे कैसे देख सकता हूँ ! अभी जय तक मे 
उसकी तबीयत ठिकाने नहीं शा पाता, तव तक मुझ्दे चिन्ता तो रहेगी ही | शस 
यज्ञ में उसका माग मामूली नहीं है | मेरे निकट असझ्य लडकियों आयी ओर 
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हिन्दू-सुसलिम एकता की समस्या १५ 
गयीं | उनमे मनुडी की सेवा का हिला उसकी उम्र को देखते हुए शायद सबसे 
पहला है| अगर मैं उसे अपने पास न बुलाता, तो इस लड़की के साथ अपार 
अन्याय करने का दोप मुझ पर रहता । जब उसे मे मली-भाँति पूर्ण खस्थ देखें, 
इतना ही वस है। 

“अमी यहाँ कब तक रहना होगा, कहा नहीं जा सकता। करना हे या 
मरना है, तो बीच के मार्ग को अवकाञ ही नहीं रहता । 

“आपकी तबीयत कैसी है ? अब खुराक के प्रयोग तो नहीं करते न ! बाकी 
चि० भनुदी ल्खिगी ! इतने बोझ में मी मेरी तबीयत ठीक है, यह ईवर की 
महान्‌ इपा है । 

--यापू के आशीरवाद |” 
बापू ने ल्खि हुए पत्र नकछ करने के लिए दिये ओर टहलने चले गये | 
मुझे लेंटे रहने के लिए कहा । 

** दिनभर छुखार रहा | काफ़ी कमजोरी माद्म हो रही हे । वापू के पास 
कौन-कौन आयानावा, इसका पता नहीं। रात में चाँद बहन के विवाह के बारे 
हर बातें चल रही थीं | बापू ने तव किया है. कि जब तक हिन्दू'मुमल्मि एकता 
नहीं हो जाती, तव तक किसीके विवाह-भादी में नहीं पह्ेंगा। लेकिन 
देवप्रकाशमाई ( नैयर ) और चाँद वहन का आग्रह है। इसलिए जब तक 
एकता नहीं हो जाती, तब तक कदाचित्‌ वे लोग विवाह न भी करें | बापू की 
भी अजब वलिहरी है। किसीके जादी-विवाह में--किसीके विवाह-विच्छेद 
मै--किरसी निर्वासित के जीवन मे--तो पण्डितजी और सरदार दादा के राज- 
नैतिक प्रश्नी मे तथा मुझ जैसी की बीमारी मे--ऐसी अनेक समत्याओ को बढ़े 
प्रेम से हछ करते है । 

वे देवभाई और चाँद बहन को समझाने-बुझाने मे मी काफी समय देंते ६, 
ताकि हीं उनको यह न लगे कि बापू हमारे नहीं है। वैसे देसा जाय, तो सच- 
मुच समीको यह लगता है कि वापू हमारे ही है। 

सुशीला बहन तो अमेरिका जाने की तेजी से तथारी कर रही 7 । उनकी 
समस्याओं पर भी बापू उतनी ही चिन्ताप्र्तक बारीकी से ध्यान देते है । 

आज तो बारिश्ञ ही हो रही है।, दिन बडा ही सराब गया | झास को 


जब 


छ 
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कमलगयनजी आये ये | उन्हे बापू ने खूब हँसाया । प्रार्थना मे जाते समय 
बारिश के कारण वापू ने नोआखालीवाली हैट पहनी थी। ओोत्ाओं को इससे 
आश्र्य भी हुमा था। 
आज की प्रर्थना-समा में बापू ने कहा : “आप सबको यह ओप देखकर 
आश्रय हुआ होगा | लेकिन यह मेरे लिए एक कौमती-चीज है। एक तो यह थेप 
नोभाखाढी के एक मुसल्मि किसान ने मुझे मेट दिया है और दूसरे, यह छाते 
की आवश्यकता भी पूरी कर देता है। यह छाते से बहुत सत्ता मी है और एक 
आमीण हाथ-कारीगरी का नमूना है। इस तरह हम छोग गाँवों में जाकर ऐसी 
कितनी ही उपयोगी चीजे पैदा कर सकते हैं | 
“अमी आपने जो भजन सुना ( दर्शन देना प्राण पियारें ), वह प्रातःकाल 
गाने का है। भक्त भगवान्‌ से दर्शन देने के लिए कैसी अनुनय-विनय कर रहा 
है ! हम इस तरह अनुनय करनेवाले दुखी माश्यों की यथार्शाक्ति मदद करें तो ! 
ईश्वर कभी नहीं सोता । वह सदा-र्वदा जागता ही रहता है 
“अभी-अभी इलहाबाद से मेरे नाम एक पत्र आया है। वे भाई सटे 
लिखते है कि अमुक-अमुक व्यक्तियों को छोड दें, तो कदाचित्‌ ही कोई ऐसा 9 
, सैसलमान निकले, जो हिन्दुस्तान के प्रति पूर्ण वफादार रहे | अगर हम छोगीं के 
बीच छडाई घोषित हो जाय, तब तो एक नन्हा-सा बच्चा भी वफादार न रहेगा | 
इसलिए जैसे वने, बैंसे भारत से मुसलमानों को जाने ही देना चाहिए | 
“इस भाई को मुझे सूचित करना होगा कि अगर हमारी ऐसी ही भावना 
रही, तो निश्चय ही हमारा स्वराज्य खतरे में पड जायगा ) जत्र तक हकीकत 
साबित न दो, पव॒ तक उस पर आश्षेप कर बैठना भानवता नहीं है। कुछ ही 
दिन पहछे लखनऊ में एक छाल मुसलमान जुटे थे ओर उन्होने कहा था कि 
इम लोग अपनी जान कुर्बान करके भी देश के प्रति वफादार रहेंगे। क्या ऐसी 
घोपणा पर विश्वास न रखना एक राष्ट्र के लिए शोमा के छावक माना जा 
सकता है ! फिर भी मान लीजिये, कोई ब्रेवफा ही निकछा, तो उसे गोली मार 
सकते है | फिर भी यहाँ में इसका भी स्पट्टीकरण कर देता हूँ कि बह तरीका मेरा 
नहीं है । 
“यदि ऐसी मावना रही, तो कदाचित्‌ सभी देशों मे ये भागनेवाले कायम 


जे 
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रहेंगे | मान लीजिये कि सभी देशों के बीच छडाई घोषित हो जाती है, तो मुझे 
तो जरा भी जीने की इच्छा नहीं रहेगी। फिर भी जब तक मुदठ्ठीमर किन्तु 
सम्पूर्ण सम और अहिंसा को माननेवाले छोग हैं, तव तक इन सब देशों के बीच 
छडाई का कदम नहीं उठाया जायगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है |” 

प्रार्थना के धाद पडितजी आये। कश्मीर की समस्या इतनी उम्र हों गयी 
है कि हो सकता है, ल्‍डाई छिंड जाय। दूसरी ओर देगी नरेशों को भी 
अब भीघ्र यूनियन में मिला दिया जायगा | देगी नरेश क्या करेंगे, कहा नहीं 
जा सकता | हैदराबाद, जूनागढ और कश्मीर, ये तीनों ठुकडें कदाचित्‌ भयकर 
भविष्य उपस्थित कर दें, तो कोई अचरज नहीं । 

शेख साइब अभी तो बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन सरदाः 
दादा का मन उनके बारे में जय खटक जरूर रहा है। पढितनी का तो शेर 
साहब पर अगाध विश्वास है । 

और काग्रेस सस्था में भी रोज-व-रोज सभी एक-दूसरे पर ऐसे व्यक्तिगत 
आश्षेप किया करते हैं, जिससे वहुत दुःख होता है। आखिर ये सारे जहर के 

, चूँट बापू को ही पीने पढते है | 

रात में करीब १० बजे सोये । सोने के पहले" की मेरे साथ बाते हुईं | 
चापू कतुभाई को' इस बारे में ल्खिनेवाले है। छेकिन" को अच्छा नही 
ल्‍ूगता | अभी कुछ वातावरण अल्न्त उदासी से भरा रहता है। अगर वापू 
नाराज हों, तो * को इन लोगो को खूब हैसन होना पड़ेगा ! 

मुझे देख लेने के बाद बापू सोये | गरम पानी खूब पीने को कहा | वे 
मुझसे कहते : “तेरे शरीर की कमजोरी मुझे सचमुच चिता कराती है। लेकिन 
जैसे बने, वैसे पानी पी, आराम कर और सोना अच्छा न छगे, ,तो भी ऑखें 
बन्द कर राम का नाम लेती हुईं पडी रह | वह तेरा धर्म है, तेरा फ़ज है| * ” 
मुझे तो रोना ही आ गया--एक तो इन सबकी सेवा लेना! इनके उपकार 
'सिर पर चढ़ रहे है और उसका मन में काफी रज रहता है | मुझ पर सारे-क्े सारे 
उपकार चढ़ रहे है ! 6७७ 
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विला-तयन, नी दिठ्ठी 
इनंश्ट 


नियमानुसार प्रार्सना ! प्रार्थना से पहले बाएं में मेरी एयोयत टेी । अंग 
ते यह मिय्रादी चुसारुर ढगता (। बेस उठने।ठगे पी णे लाए में मगाही 
बर दी है, पर में थोटा उठ-बैठ ऐेती । रात मे आभा भार्भी याए ये पास 
सोयी हुई थी। पिर भी रात दो पते राद बाप ने मुझे पानी पिग्शथों । पता 
नहीं, किस जन्म का बाप का यह कण निकसा है! 

नोआसाली से का प्र आया? | यापू बह है: "जय थपने उपर 
चीतती है, तमी हमेशा आदमी को एर बात थी समण आती | | इन दिलों 
में जितना अध्ययन कर रह हैँ और गतुष की जो अन्तिम +यत्ति देस रहा 
हैं, ऐसी ज्न्दिगीभर नहीं देसी। फदाचित्‌ यह सारा समय मेरी ब्रीढी हुई 
जिन्दगी का क्यो नहीं हो सता ! में जिसकी बत्यना तक नहीं पर गस़ता, 
ईश्वर मुझे उतना ल्ट दर्शन करा रह्य ैै। और वह मुह्ठते बह रहा टैफ़ि तू 
चेत “'यह सारी चेतावनी वी लीला ६।” 

“मुझे पूरी तरद स्वध्य हो जाना चाहिए | तमी मुझे शाति मिलेगी। सने 
अपनी ढायरी दो दिलों से मुझे नहों दी । आज देना | देस तो उछती ड्लि'* 
के जैसी अच्छी-अच्छी लियों भी आज वरताव करती ₹। यह सारा मेरी ऑों 
से ओझल नहीं है| लेकिन कल ही सने प्रार्थना मे कहा था कि 'म॑ तो विशासी 
मनुष्य हैं ।' विश्वास सपने में मानव कुछ भी गमाता नहीं । वट अपना कर्तव्य 
पूरा कर सकता है । इसीका नाम है, सच्ची जिन्दगी !” 

आज दोपहर मे तो बुस़ार नार्मछ हो गया | बापू बहुत प्रसक्ष हुए और 
भर खूब ध्यान रसने के ल्ए कम | 

आज के पत्र में : "मै अब तक राम के नजदीक नहीं पहुँचा | बच्चों पहुँचने 
की कोशिंग है। अगर वहों पहुँच गया, तो मेरी भहिसा करा तेज चारों 
तरफ फैल्गा | 


“हाँ की दवाल्त बहुत खतरनाक है। कह्मीर के बारे में भाउप्सौटस 
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खुद भी काफी प्रवत्त कर रहे है। कुछ भी हो, अब बगाल और विहार को 
जल्ना न होगा । अगर वहों जरा-सी भी गडबड होगी, तो आप मुझे जिदा 
नहीं देखेंगे । यह मेरा संदेश सबके पास पहुँचा देना | ” 

सुबह राजेन्द्र वावू के साथ को बातचीत के वक्त भी बापू बहुत व्ययित 
थे | इस ओर “के बीच के सवध विगड रहे है। उसका असर इतना बुरा हो 
रह है कि मानो पाकिस्तान मे इस परिणाम की राह ही न देखी जा रही हो ! 
भले ही माउप्य्वैटन प्रयनशील हो। लेकिन आखिर अन्दल्नी पारिवारिक 
बातों में उन्हें इतना अधिक रस-दुचि क्यो लेने देनी चाहिए ! 


और अब तो मानों इस सत्या की एक-एक ईंट खिसकती जाय, वैसे यह 
निस्तेज बनती जा रही है । बापू कहते है: “यदि मुझे दिल्‍ली छोड दे, तो मैं 
सारे हिन्दुत्तान की यात्रा ही करना चाह रहा हूँ । हमें अपने पहले दिये हुए 
बचनों को याद कर उन्हें योग्य आकार ( मूर्तरूप ) देना होगा था यह कवूछ 
करना होगा कि गज्य करना एक वात है और भाषण करना दूसरी | अगर 
ऐसी बातो से मन में दुःख होता ही रहे, तो भी हमें उसे घोषित कर देने में 
“देश की अधिक सुरक्षा है। कश्मीर की समस्या दिन पर दिन गमीर त्वरूप 
धारण कर रही है और यदि हम लोग यूनों मे जायें, तो समझ ले कि हमारी 
इज्जत मिट्टी में मिल गयी | सर्वप्रथम तो--अगर आपका स्वास्थ्य साथ दे, तो 
मै यह अवश्य चाहता हैँ कि--आप देश के कोने-कोने में घूमे और सरकार 
की दृष्टि तटस्थ रूप से प्रजा को समझायें | अगर काग्रेस-अध्यक्ष का पद तिटत्व! 
होगा, तो सरकार और प्रजा, दोनों का छाम होगा, यह में मानता हैँ ।” 


जाडा अधिक होने के कारण आज वापू माल्गि के लिए देर से गये। 
चिट्ठियों देखीं ।'* का खूब गरमागरम पत्र है। वाए ने उसे लिखा : “ * तेरा 
तीखा पत्र मिला | तू इतना अधिक गरम हो जाव, क्या वह उचित है ? लोहा 
गरम हो जाने पर उसमें से चिनगारियों निकलमे लगती हैं। लेकिन हथौडा 
चाटे जैसा पीटिये, वह छाल होकर जलता नहीं। अगर तू हथोंटे जैसी वन 
जाय, तो तेरे इच्छानुतार सब कुछ होकर रहेगा | यों अगर दरिया में ही आग 
लग जाय, तो किसे क्या कहा जाय /” 
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आश्रम आत्मनिभेर हों 

'पुन्ते नहीं छगता कि मैं यहाँ से निकल सकूँगा | करना है या मरना है। 
आप समझते होंगे कि दिल्‍ली मे शान्ति है। मगर वह हृदय की नहीं, शस्र की 
है। में भारत की आवाज की पतीक्षा में हूँ। मेरे पास आजकल तीन-चार 
लडकियों तो सेवा में है ही। बिरा के इतने बडे महत्ू में पडा हूँ, मगर मुझे 
जरा भी चैन नहीं। लडकियों तो काफी सेवा कर रही हैं। आपकी सेवा की 
जरूरत अमी तो महसूस नहीं कर रहा हूँ । हों, सब रूडकियों चाहे जब मुझसे 
इजाजत लेकर जा सकती है। केवल मनु ही इस यज्ञ की भागीदार है। और 
सव लडकियों तो इत्तफाक से आ गयी हैं, वैसे ही जा भी सकती हैं । मुझे कबूल 
करना पड़ेगा कि इस यज्ञ में मनु की सेवा अजीव ही बनी रही | वह कैवछ 
अपने शरीर की तरफ से काफी वे-खबर रहती है। आप सब कैसे हैं ! खादी- 
प्रतिश्ान का क्या हाल है ! आश्रम में कितनी सख्या है ! जाभर्मों को दूसरों 
पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मै तो सेवाग्राम के लिए भी इसी निश्चय पर 
पहुँचा हूँ कि या तो आश्रम अपने पैरों पर खडा रहे या उसे बद ही कर दिया 
जाय | आजकल तो आश्रम पिजरापोल सा वन गया है। 

४ - जो निश्रय करना हो, वह खूब विचारपूर्वक्त करना चाहिए । भरी 
दरिया में गिर पडने पर यदि कोई दूसरा विचार करे, तो उसका एक ही परिणाम 
होगा ओर वह होगा, हब जाना !” 

थाएू के कई पत्र तो साढे तीन लषइनों के होते है। लेक्नि कभी-कभी ते 
काव्यमय भी हुआ करो है । 

साल्शि और स्नान मे एक धण्य बीत गया । नहाते समय मैंने हजामत की | 
मुझते कहने लगे. “भव अगर में जीवन का कोई अल्प ही प्रकरण शुरू पढ़ें, 
ते व्‌ आश्चर्य मत करना | उन सबमें तू तो रहेगी ही, पर अब और छोगों को 
यहों नहीं चाहता । विसी-न-किसी बहाने एक-एक करके समी नोआखाली छोड 
वह्धे चडे थाते है! यह सर ठीर नहीं माद्म देता। 'को मी विचारपूर्वक * ' 
वो ल्सि देना चादिए । भी अपने विचारों पर हृढ नहीं ओर फिमलती द्दी 
जा रही दै। अगर में यहाँ मर जठें, तो और बुछ करना वाक्ी ही नहीं रह 
जाता | लेरिन अगर दुछ शान्ति हो जाय, तो मेरा नया ही जीवन गुरू होगा । 


डी 
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इस बार की कसोटी कुछ अधिक विपत्तिमय होगी | अपनी अन्तरात्मा की पुकार 
सुनने के लिए कान लगाये बैठा हूँ | उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ 
आमा और सुशील तो जरा भी विचल्ति नहां हो सकती | इस विषय का इस 
स्दी-गर्मा से कोई सम्बन्ध नहीं | आज तक जो भाई-बहन तेरे ऊपर टूट पडे-- 
१६-१७ साल की मेरी नन्‍्हीं पौनत्री पर अनुचित आक्षेप किये--वे ही तेरी पूजा 
करेंगे | भेरे पास दम दिखानेवाले खुद ही अपने-आप दूर हट जायेंगे। अहिंसा 
और प्रेम से ही दमियो को हटाया जा सकता है | इस विधय में सभी को आत्म- 
परीक्षण करना चाहिए। तभी माना जायगा कि इन लोगों ने दुनिया की वहुत 
बड़ी सेवा की | अगर मैं तेरी पवित्र और सच्ची माता होऊँ, तो मुँह से राम का 
नाम रटते हुए, खामाविकता के साथ तुझसे वार्ते करते-करते तेरी गोद मे 
सो जाऊंगा | 
“लेकिन तू बीमार रहा करती है, यह मुझे वडा ही ढु.खदायी लगता है। 
यह सच है कि तू अपनी शक्ति से अधिक टिक सकी है। तू सादी, सरल और 
भोली है, इसीलिए ईश्वर तुझे यह हिम्मत दे रहा है | लेकिन दिल्ली की परिखिति 
गे दिन-दिन विगडती जा रही है। मन्रिमण्डल में एकमत नहीं है | ये सारी बातें 
तुझे इसीलिए कह रहा हूँ कि अब क॒दाचित्‌ मै देह से तेरे पास न भी रहेँ-- 
आत्मा से तो हूँ ही-तो पीछे से ठुझे परेशानी न हो | तेरी प्रकृति वहुत ही 
कमजोर हो गयी है, इसकी मुझे अत्यधिक उल्झन है | अगर यह तू समझ सके, 
तो में समझाना चाहता हूँ | तू आज की इन बातों को एक कागज पर ल्खिकर 
मुझे दे देना | मैं उसे सुधारकर तुझे दे दूँगा, ताकि तू उसे अपने भाई को 
भेज दे। आजकल तेरी डायरी मी नियमित देख नहीं पाता, यह मुझे अच्छा 
नहीं लगता |”? 
यह बात सुनकर मेरी ओंखों से ऑठछुओ की धारा वह निकली | बापू बडे 
प्रेम से थपकियों देकर कहने लगे ' “क्या इस तरह कभी घवडाने से काम चल 
॥ सकता है !” मैंने पूछा "क्या आप उपवास करने की सोच रहे है !” 
बापू ' “अमी तो किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा, पर निर्णय तो करना ही 
पडेगा। तू घबरा न जाय, इसीलिए अभी से तुझे तैयार करने का मेरा यह 
प्रयत्न है।” 
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नहाकर बाहर निकछे, तो पष्डितजी आये हुए थे । उन्हें भी बापू ने मेरे सा 
की गयी बातों का थोडा सार वतलाया | मोजन के समय स्थानीय मोलना 
लोग आये | उनसे भी वापू ने कहा : “अब्र आप छोगों के धीरण की करोटी 
है। देखें, खुदा मुझसे क्या करवाता है ९” 
चूँकि बापू ने मुझे कह् था कि “मेरी कही हुई बातों की किसीसे चर्चा 
, भत करना”, इसीलिए मैने किसीको कुछ नहीं बताया | लेकिन मुझे ऐसा लगता 
है कि वापू कहीं आमरण अनशन तो नहीं कर देंगे! कलकत्ते में भी बापू ने 
ऐसा ही किया था | 
आराम के बाद राष्ट्रभाषा सवधी कई प्रथ्नों के उत्तर रिखते हुए उन्होंने 
बतलाया 
राष्ट्रभापा का प्रश्न 
प्रषन : रा्ट्रभापा को हिन्दी' कहिये या हिन्दुस्तानी! यह कोई खास विवाद 
का सवाल नहीं है। रोज की बातचीत में तो चाद हिन्दुस्ानी काम मे आयेगी 
ही | ऊँचा साहित्य, विशन और ऐसे ही अन्य विषयों के लिए नये शब्दों का 
कोप सस्कृत भाषा से ही बनेगा, इससे भी शायद ही कोई इनकार करे | यह. 
बात साफ-साफ सत्रकों बतलायी जाय, तो क्या हज है 
उत्तर: “इस सवाल का पहल हिस्सा तो ठीक है। अगर एक नाम के 
सभी एक ही मानी करे, तो झट रहता ही नहीं। झ्गढा नाम का नहीं, काम 
का है| काम एफ़ हो, तो अनेक नामों का विरोध वितष्डावाठ होगा | 
#ऊँचे साहित्य और विगान के गव्द सखूत से ही क्यों ल्यि जायें ! इस 
बारे मे तिसी तग्इ का आग्रह दोना ही नहीं चाहिए | एक छोटी-सी समिति 
ऐसे भब्दों का घोष यना सकती ६ | उसमे चाद शब्द इकट्ठे किये जायें | 
“मान लीजिये, एक अग्रेजी इब्द हिन्दुत्तानी में पडा है। उस्े निकालकर 
हम नयों सास सत्दृत शस्द वहाँ बनाये ! अगर अग्रेजी का चाल गद्द हे लेते 
द््ते गा क्यों नही | 'हुर्सी! शब्द के लिए “चदुपाद-यीठिज! गब्द ले | 
या ये रोप-दोर 'हुसी' ! ऐसी मिसाल भीर भी निफल सती ह ? 
लिपि की समस्या 
जे मसल है, बह लिपि पा है | दो लिपियोँ चाल रहते हुए भी यह 
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सवाहू--और ठीक सवालू--सभी करते हैं कि दो लिपियों का चलाना राष्ट्र का 
काम चढाने में बेकार बोझ साबित होगा | तब तो दो हछिपियों के बदले एक 
लिपि, जो समी प्रान्तों के लिए सहज और आसान हो, क्‍यों न मानी जाय ! 

दो लिपियों मानने के मानी भी मै समझना चाहता हूँ | क्या उसका ये! 
मतलब होगा कि कैन्द्रीय सरकार के सारे विजापन दोनों ल्पियों में हपेंगे 
फिर तार-घर वगैरह से जो तार आदि निकलेंगे, वे तो किसी एक ही लिपि 4 
हिखे जायेंगे | दूसरी लिपि का उपयोग इन जगहों मे किस तरह हो सकेगा, या 
मी मैं जानना चाहता हूँ । मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं कि दूसरी लिए 
मुसलमान भाइयों को खुश करने के लए रखी गयी है। हमें तो यह देखन 
चाहिए कि किसी पर भी अन्याय किये विना राष्ट्र का भक्त किस लिपि के चलः 
में होगा । नागरी' के चलने से मुसलमान भाइयों का नुकसान होगा, ऐस 
मानना मी ठीक नहीं है | 

#जहोँ तक मैं समझा हूँ, दोनो लिपियों का चलन थोडे असे के छिए हूं 
जरूरी है, ताकि वे छोग, जो इन ल्पियों के जानकार नहीं है, धीरे-धीरे जार 
जायें | आखिर में सभी एक लिपि अपना छेगे, इसमें सन्देह ही क्या है ! 

#दो लिपियों को रखते हुए भी भाखिर में जो आसान होगी, वही चलेगी 
चात इतनी ही है कि उर्दू का वहिष्कार न हो, इस वहिष्कार में दरेष है, इस झगरे 
की जड में देष था, आज वह बढ गया है। ऐसे मौके पर हम, जो एक हिन्दु 
स्तान चाहते है और वह इयियारों की ल्डाई से नहीं, उनका फर्ज होगा कि दोने 
लिपियों को जगह दें | हम यह भी न भूलें कि बहुतेरे ऐसे हिन्दू, सिख भी पढे 
हैं, जो नागरी लिपि जानते ही नही | मुझे इसका तजुर्बा हमेझा होता है । 

#करोड़ो को दोनों लिपियों सीखने की वात नहीं है । जिन्हें अपने सूबे से बाहर 
काम करना है, उन्हें वे सीखनी चाहिए | केन्द्र के दपतर में भी सब कुछ दोनो 
लिपियों में छापने की वात नहीं है । विज्ञापन सबके लिए हो, उन्हे दोनों लिपियों 
में छापना जरूरी है। जब दोनों कौंम के वीच जहर फैल गया है, तब उद्दू लिपि 
का बहिष्कार छोक-वाद का विरोध ही बताता है। तार आदि जत्र रोमन लिपि मे 
नही ल्खि जायेंगे, तव शायद उर्दू या नागरी लिपि में लिखे जायेंगे। इसे मे 
छोण सवाल मानता हूँ। जब हम अग्रेजी और रोमन ल्पि का मोह छोडेगे, 


7 अन्तिम झाॉँकी 
तब्र हमारा दिल और दिमाग ऐसा साफ हो जायगा कि हम इस झगड़े के लिए 
शरमायेगे | 
#क्सीको राजी रखने के लिए कोई वेजा काम हम कमी न करें | पर 
राजी रखना हर हालत में गुनाह नहीं है । एक ही लिपि को सब खुशी से अपनायें, 
तो क्या अच्छा नहीं है ! मगर ऐसा होते हुए भी दोनों लिपियों का चलना आज 
लरुरी है।” 
इसके सिवा वापू का भोजन, कातना, मालिश वगैरह नियमानुसार चलता 
है | दोपहर को राजकुमारी वहन आयी थीं। उसके साथ भी कश्मीर सम्बन्धी 
बातें हुईं | कौन जानता है कि गायद पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच लड़ाई 
छिड जाय | वापू कहते हैं . “मे तो यह देखने के लिए जीता ही नहीं रहूँगा। 
क्या आजादी का परिणाम ध्तना भयानक और करुण लिखा होगा !” 
आज तो दिनभर जो-जो लोग आये, सबसे बापू ने एक ही वात कही कि 
“अब दिल्ली में मेरे निवास का परिणाम शीघ्र ही प्रकट होगा ।” सुबह मुझसे भी 
यही बात कही थी | मुझे तो ऐसा लगता है कि” बापू तो कौमी झगड़े के बजाय 
कौदबिक ( काम्रेस के अन्दर नेताओं के एक-दूसरे के प्रति अविश्वास से ) करण 
परिस्थिति से काफी वेचन हो उठे ह और कई अनशन ही न वर गैठे | इस 
समय अनशन करना वापू के लिए भयानक दिद्ध होंगा। क्योंकि क्‍्लकत्ते के 
अनदन को अभी कुल छह महीने ही हुए दे | उस समय की श्वीण हुई शक्ति 
अभी उनमें कहों आ पायी है! 
शाम नो माई साहब से भी मैंने यट बात कही । आज की प्रार्थना 'बादेल- 
कैम्प! में थी। इस फैंस में सुचेता दी की बढ ही अच्छी व्यवस्था थी | 
कैम्प में रहनेवाले लोग भी उछ समझदार थे। दु स रहने के बावजूद थे हँसते 
हुए बहादुरी के साथ उसका सामना बर रहे है। 
आज़ पी प्रार्यना-समा में बाप ने वह्य : “मुझे ऐसी छावनी में आकर आप 
लोगो के साय बातें करने का अवसर मिला इसे मे अपना सौमाग्य ही मानता 
हूँ । बहुत दिनों में आए लोगो के बीच थाने की अपनी इच्छा आन पूरी कर 
स्का हूँ। यद्दों उपस्थित सभी भार-वहनो से, जो हजारों की सख्या में अपना 
सर्वस्व गेंवाकर जाये हुए है; पार्षद कराता हूँ कि आप इन रुछक्षयों द्वारा प्र 
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से की गयी मेरी इस प्रार्थना में हृदय से अपना खर मिलाइये कि भगवन्‌ | आप 
पुनः हमारे देश में एकता और शान्ति स्थापित कर हमें सन्मति दे । 

“मानव कै पास कितना ही धन या सुख सामग्री रहे, फिर मी जब तक 
आस्तरिक भान्ति नहीं होती, तब त्क कभी बरक्॒त नहीं आती | समी प्मों में 
सत्य को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है । अगर वह मिल जाय, तो मानव चाहे 
जहाँ रहे, अपार सुख का अनुभव करता है। उसे भविष्य की चिन्ता नहीं रहती | 
भावी बतल्गनेवाला एकमात्र परमेश्वर ही है। श्री रामचन्द्रजी जैसों को मी पता 
न था कि [अपने राज्यारोहण के दिन वनारोहण करना पडेगा | राजकीय 
पोशाक के बदले वल्‍्कछ धारण करने पड़ेंगे | किन्तु रामचन्द्रजी के मन में वाह्म 
सुख से ही शान्ति नहीं थी । वे तो अपने द्वदय में ही गान्ति का अनुभव करते 
रहे | इसलिए उनके मन ने वन या राजगद्दी, दोनों को समान ही माना | हम 
हिन्दू, सिख और हममें से हरएक को आयी हुई विपत्ति में शान्ति खोजनी 
वाहिए | अगर हम रामचन्द्रजी का आदर्ण अपने जीवन मे उतार हें, तो ऐसे 
पागढुपन के शिकार कभी न होंगे । 

“सबसे पहले मुझे यह बताया गया कि सभी केम्षों की ओक्षा इस कैम्प में 
रहनेवाले भाई-वहन अधिक संव्यवस्यित हैं| में यह देख भी सकता हूँ | कैम्प- 
जीवन का अनुभव भी एक प्रकार का वैभव है। मेंतो कैमों में काफी रहा हूँ 
और यदि यह कहूँ कि वहों किस तरह रहना चाहिए--इस बारे मे मैं पूर्ण 
निष्णात हैँ, तो यह अतिशयोक्ति न होगी। फिर भी आपको वहाँ काफी 
मुद्दीवते उठानी पडती है, यह में भुला नहों सकता | आपमे से बहुत ने धृप- 
छा तक नहीं देखी है। फिर भी अगर आप इस आयी हुई विपत्ति को समत्ति 
समझकर मौके के अनुरूप बन जायें, तो आप अपने वे नुप्मय्र दिन भूल 
जायेंगे । सन्‌ १८९९ में योगर-बुद् शुरू होने पर अग्रेज ड्रान्यवाल छोड नेशल 
चले गये थे । टेक्नि उनकों मामूली काम से लेकर सत्र बुठ आता था ओर 
बचें सभी लोग समान रुप से रहते थे। एक अप्रेज दीनियर तो मेरे साय बढई- 
गिरी भी करता था ! 

"सराश, एस कैम में रटनेवाले सभी भाई-बहन रुमान दर्ज से रहें और इसे 
ऐसा आदसे फैम्प बना दे ति दुनियाभर में अर हिन्टुस्तान करे लोग सार 
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रुप से इसे देखने को आयें। अमी आपने इशावास्य' का इलोक सुना होगा । 
उस पत्र का भर्य भी यही है कि अपने पास जो कुछ हो, वह सब भगवाव॑ 
को अर्पण कर अपने लिए जितना आव्यक्ष हो, उतना ही ढें। अगर हम 8 
मन्न के अनुसार बरतें, तो न कैवठ इस कैस को, वरकि जह्चं दरणार्थियों की 
बदनामी हो रही है, उस दिल्ली शहर को भी नवीन तेज प्राप्त होगा और दिल्ली 
द्वारा हि्दुस्तानमर के आतंक क्षेत्रे में सच्चा और आन्तरिक सुल 
प्रकट होगा ।” 

प्रवचन के वाद कई भाई-वहनो ने हत्तार लिये । कितनी ही जज इंद्ाए 
और वूढे वापू के चरण-सर्श के लिए. अधीर हो रहे ये। इस छावनी के भोजन 
भादि कै बारे में मी हमें बतलवा गया | 

बापू गरणायी हिन्दुओं के वहुत-से केसों में हो आये है| उनकी अपेक्षा 
इस कैम मे इतने दु खो के बावजूद, शान्ति और भक्ति अत्यधिक दील पड़ी | 
कैम्प के व्यवस्थापको के प्रति भी गरणाथियों के मन में अपार सम्भाव की भाव 
देखा गया। 

रास्े में बापू कहने लगे : “हर कैस मे भक्त और सुत्यवत्पित छोग रहते 
ही हैं। लेकिन अत्यधिक दुःख झेलउर आने पर और कैम्प के व्यवत्यापक | 
की ओर से भी स्तोष न हो, तो ये नाराज होंगे ही। यहाँ के व्यवत्यापक ही 
भावुक दे और वे शरपार्थियों के दु खो मे पूरा साथ देते हैं। व्यवस्थापिका बहने 
मी वितनी सादी या, जब कि दूसरे के कैयों में इसका अमाव था । इन ढुःखी 
शण्णार्थियों के पाठ चाना हो, तो सचाल्क को अन्त सर्यादित, सयत होकर 
रहना चाहिए | दूसरे वसा मे उचाल्कि बहनों दी वेझ-भूपा देखकर ही मै तो 
आश्षर्यचदित हो जाता था | उसे उनका प्रभाव पड़ ही नहों सकता ।” 

बहाँ से आने के वाद बाधू दहने । नियमानुसार पढितनों आये । बापू मे 
प्रार्थना प्रबचन ल्खि लिया ई। अमी सादे नो बजे है । थोडी ही देर मे पहितजी 
उठमें वी तैयारी में है| ऐसा ल्गहा है हि समीफ़ो उश्मीर का प्रन ल्याकुछ 


वर रह है। ०७७ 


कश्मीर की समस्या २ 
कहमीर की समस्या ।५; 


त्रिरछा-भवन, नयी दिल्ली 
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नियमानुसार ३॥ बजे प्रार्थना | ददौन करते समय के साथ बातें | “के 
विषय में कनुमाई का पत्र। अब सबको कदाचित्‌ पता लगेगा | नारणदास 
काका को भी सूचित करने के लिए. कह | देखे, आगे क्या हीता है! अभी तो 
यहों पुनः सभी जुट गये है, इसलिए वापू चाहते है कि खुद ही सप्ताहमर के 
अन्दर उचित निर्णय कर छें। वे ऐसा ही सोच रहे है। दतौन करते समय 
उन्होंने कद्दा : “अभी तो हृदय मे मथन चल रहा है। ठीक-ठीक प्रकाश नहीं 
मिल पाया है | फिर भी प्रकाश के मार्म पर हैँ, ऐसा अवश्य मारूम पड रहा 
है। अब तू जरा भी वीमार न पड़े, तो वाकी सब-कुछ मैं हल कर हेँगा | 
शरीर से बुखार को हटाना ही चाहिए? 
देवभाई ( देवप्रकाशमाई नैयर ) और चॉद वहन का वातावरण खूब 
डॉवाडोल है। सुशील वहन अमेरिका जाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उनकी 
खििति भी अजीब है। बापू अभी ऐसी एक-न-एक वात कहते है, जिससे लगता 
है कि कदाचित्‌ वे विरला-मवन छोड़ किसो मुसलिम बस्ती में चले जायें ओर 
चही अज्ैले रहने का निर्णय कर ले। उाफ-साफ कुछ समझ में नहीं आता | 
सयसे ज्यादा अपने ऊपर ईश्वर की कृपा मानती हूँ । वे जिनसे वार्ते करते है-- 
पड़ितजी और राजेन्द्र वावू जैलो कै साथ भी--उनसे वही कहते ई कि मे कुछ 
सोच रहा हूँ | उसमें सिर्फ मतु ही साथ रहेगी, और किसीकी जरुरत नहीं। 
आएिर देखे क्या होता है !” 
प्रार्थना के बाद छात्रादार्सों में हरिजन-प्रवेश के बारे मे परीक्षितलाल भाई 
का पत्र पढ़ | उसके नीचे नोट ल्सि दिया * “इसमें इतना वंढा देना चर्टिए 
कि अगर छात्र रुच्चे होंगे, तो कोई उन्हें रोम नहीं सक्ता। इस ज्माने मे 
छात्रों है आगे सचालयों की चल नदी रुूफती--उठर्म मे अगर छात्रों के पन्े 
में धर्म हो और सचाहक्त अपर वा आचरा परे हों, तर ' "“लेगो को मोचन 
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'; सै मतत्ब है, दूसरे झगडों से नहीं। चाहे जो हो, छात्रावासों में हरिजन हक से 
| जौर आदरपूर्वक दाखिल होने ही चाहिए ।” 


एक वाल्कि को ल्खि * “बालकों को पेन्सिल से कमी नहीं लिखना 

, बाहिए। उसी तरह फाउप्टेनपेन से भी नहीं | वरू की कलम से लिखने पर अक्षर 

' मुधरते हैं। व्‌ अपनी मां के घरेलू कार्मों में मदद करती ही होगी। निवमित 

आधघ घटा कातते रहना। कसरत करके शरीर खूब मजबूत बनाना ! तुझे 

रोटी और शाक बनाना आ गया है न ! ठीक, जब मिल्गे, तब मुझे जरूर 
खिल्ना | खूब एँसती-खेल्ती रह | वाकी मनु बेन ल्खिगी | 


--वापू के आशीर्वाद |” 
एक वहन को : “कल की कौन जानता है ! मेरा तो सभी अनिश्चित है। 
लेकिन प्रकाश के पथ पर हूँ। तेरा प्रदर का रोग मिटना ही चाहिए । नमक तो 
खाना ही नहीं चाहिए | द्विदल ( दाल ) इस रोग में नहर-सी है और मिर्च-मसाल 
भी | कटि-स्नान और पेड पर मिद्दी रखना और आराम करना | मेरे साथ 
रहती, तो उपवास कराता । पर मुझे विश्वास है कि इतने वाह्म उपचारों के साथ 
हृदय से राम-नाम रटती रहेंगी, तो निश्चय ही रोगमुक्त हो जायगी | हिन्हुसान 
में पचहत्तर प्रतिशत बहनों को यह रोग है। इसके प्रमुख कारण है , बहनों की 
अर्म, इस विषय का पूर्ण अश्ञान, इनरिस जीवन, खानपान भादि | अगर में यह 
कहूँ कि सभी रोगों में यह रोग क्तिना भयानक और प्रासदायक है, हसका 
बहनो को भान ही नहीं है, तो वह झठ न होगा । अगर मैं इन सब कामों 
मुक्त हो जाऊं, तो सर्वप्रथम प्राकृतिक उपचार से बहने के सभी रोग मिटा दूँ-- 
ऐसी मेरी पूर्ण भद्वा है । ऐेकिन आज दो यह आसमानी सुल्तानी की वात है | 
“्लॉंद अभी पूरी तरह अच्छी वो हुईं ही नहीं है। उसे शारीरिक 
अपेक्षा मानसिक रोग अधिक है। आमा भर मनु अच्छी है। आज रा 
मुश्दील् आनेवाली है। यह सुबह के समय ल्खि रह हूँ। कदाचित्‌ मे चिही 
देस्आरेर से दूँ, तो मी तक्ते तो नियमित ल्खिना ही चाहिए। बाकी मनुड्ठी 
ल्खसिगी | 


जाए के आशीवाद |” 


कश्मीर को समस्या श्र 
दिद्ठी में कोमी आग 

टते समय राजेन्द्र वावू आये | उन्होंने कश्मीर की गभीरता समझायी | 
भाई साहब ने खबर दी कि रात को दिल्ली में पुन. कौमी आय फूट पड़ी | अब 
तो बहने भी निकल पी है। एक मुसल्तिम मुहस्ले मे बहनें और वच्चे मुसल- 
मानों के घरों में घुस गये | पुलिस को अभ्रुगैस छोडनी पढी | आज के जख- 
वाएँ में मारत-पाकिस्तान की छाई की अफवाह छपी है। कोई कहता है कि 
इसमे माउप्ट्वैटन का स्थान कहों होगा, यह विचारणीय है। इसमें अन्दर से 
अंग्रेजों का ही हाथ हो, तो आत्चर्य नहीं। वायू कहते है: “यह तो जैसा होगा, 
दीख ही पढ़ेगा, पर में नहीं मानता कि इसमें अग्रेजों का सीधा हाथ होगा । 
फिर माउट्वैटन हमारे गवर्नर जनरल हैं, इसलिए हम सुरक्षित है !” 

प्रतिदिन मामलय चारों त्तरफ से विगडता जा रहा है | जूनागढ़ की अस्थायी 
हुकूमत की अव्यवत्या का भी एक अलग रूप है। अब तो कुछ दिनो में भाव- 
नगर अपना उत्तरदायी शासन प्रजा को सौंप ही रह्य है। लगभग तारीख भी 
तय हो गयी है। छेकिन महाराज साहब, पहनी साइव और बछूवत माई सभी 
चाहते है कि बापू के हाथो में ही उत्तरदायी शासन सौपा जाय । वापू कहते है 
कि “ दिल्ली मुझे छोडे, तो सव कुछ हो सकता है ।” 

आज तो बादल मी हैं। रात में वारिश भी हुई थी। धूप न होने से 
आज भालिश बजट देर से हुईं। मालिशि में सो नहीं पये। दिल्छी और 
पाकिस्तान के आज के कश्मीर विषयक वक्तव्य से बापू वेचैन हैं | बगाछी पाठ 
नियमानुसार हुआ | 

भोजन के समय नियमानुसार स्थानीय सुसहमान भाइयों ने खबर दी कि 
“हमारे लिए तो आफत ही है। शहर में रोज कुछ-न-छुछ होता हो रहता है। 
हे सिवा अब किसीका मी आधार नहीं रद्य | पुलिस भी वे-दरकार हो 
गयी 8 


केवछ मानववाद ही सही 


बापू कहते हैं . "आपकी वात सच है। जब इमारी नीति का इस ही ऐसा 
बना है, तो फिर उससे और दूसरा क्या हो सकता है! हमारी पुलिस और 
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इग्हैण्ड की पुलिस में जमीन-आस्मान का अन्तर है। वहों की पुल्सि फर्ज' 
समझकर ही नौकरी करती कै; जब कि यहाँ कि पुल्सि पेट भरने का साधन 
समझकर मौकरी करती है | इतना महान्‌ अन्तर है। जब हम सबको यह अपना | 
देश प्रतीत होगा, तमी यह स्थिति सुघरेगी | जिस दिन हम छोगों के दिलों में यह * ' 
भावना जाग उठेगी, उस दिन हमारे देश की आजादी दुनियामर में विख्यात 

हो जायगी | तब न तो साम्यवाद की जरूरत होगी, न समाजवाद की और न 
पूँजीवाद की । तब 'मानववाद' के सिवा और किसीकी भी जरूरत न होगी | 
आज हम छोगों में से मानवता उठ गयी है | उसीका यह परिणाम है | 


८हसके साथ ही आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जहों तक हो 
सके, आप लोग अपना प्रभाव मुसल्मि भाई-वहर्नों पर डालिये ओर उन्हें शास्त 
रखिये, वो हिन्दू और सिख तो अपने-आप ठिकाने पर आा जावेंगे। अब तो 
| कदाचित्‌ आपको जितनी राह्ट देखनी पडी, उतनी देखनी भी न पडे | एक ओर 
५ पाकिस्तान भी हडाई की वाते कर रह है। आपको मी उस वात का गम्भीर्ता 
' हे बिचार करना ही होगा । अगर आप उसमें सहमत हो, तो मुझे कुछ कहना 
नहीं है। लेकिन अगर असहमत हों, तो आपको इसकी खुली घोषणा कर 
देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करें, तो मारत के मुसलमानों की बहुत बडी व 
सेवा फरेंगे।” 
उनके जाने के वाद बापू ने कुछ देर तक विध्राम किया | ऐेकिन छगता है 
कि आन की दिल्ली की अशान्ति से बापू काफी सोच में पढ़ गये है। पदित 
सुन्दरटाल्नी ने भी बापू से सद्मान्ति के बारे में बहुत कुछ कह्दा | जब वार-वार 
एक के बाद एक बुरी खबरें आती रहती हैं, तो वापू को तो यही छगता है कि 
कदाखित्‌ यह साया गम्भीर पृक्नन उठ पडा है | सुन्दरछालूजी के समाचार की 
भी यही प्रतिक्रिया हुईं। लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग न इधर ही बोल 
उत्ते हे और न उधर दी | क्योंकि ज्य इकीक्त ही खराब है, तो उसमें फिर 
क्मीयेशी को बापू महत्व देते ही नहीं। ' 


| आज हो दिनमर कापी बादल रटे। करीब चार बजे से वो बारिश 
शुर हो गयी | फिर मी इुछ लोग प्रार्थना में जाये ही हुए थे | पहले कर 


कश्मीर की समस्या श्र 
हुआ कि प्रार्थना अन्दर ही की जाय | पर बापू ने कहा कि “जब लोग इतने कष्ट 
सहन कर बाहर से-दूर से, आये हों, तों मुझे वहाँ तक जाना ही चाहिए [” 
बापू ने प्रार्थना मे आनेवालें का अमिनन्दन करते हुए कह : “आप छोग 
यहाँ केवल कुतृहल की दृष्टि से नहीं, बल्कि प्रभु का भजन करने के लिए ही आये 
हैं--ऐसा मानता हूँ । 

“मुझ्ते तो आज आपसे कुछ अलग ही बाते कहनी है। आज के समाचार- 
पत्नों में और सर्वत्र एक ही चर्चा चल रही है कि यूनियन और पाकिस्तान के बीच 
ल्डाई शुरू होगी | अभी तो स्वतत्न होकर छह महीने भी पूरे नहीं हुए और हम 
छोगो ने ल्डाई की बातें शुरु कर दी हैं, यह हमारा कितना दुर्भाग्य है। 
पाकिस्तान ने आज यह विज्ञप्ति प्रकाशित की है कि यूनियन ने लडाई करने के 
लिए राष्ट्रघ के पास गुहार की है | ऐसा सफेद झठ देख मुझे तो अपार आश्चर्य 
हो रह है। यह तो 'उत्य चोर कोतवाल को ढोंटे! जैसी वात हे। अल्बत 
आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यूनियन राष्ट्रसथ से न्याय मोंगे, तो क्या यह उचित 
माना जा सकता है ! इस पर मेरा जवाब दोनों प्रकार का है | न्याय मॉगने के 

शिए दौडना अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा इसलिए कि कश्मीर मे एक 
प्रकार से हमले चल ही रहे है और ऐसी अफवाह है कि उसमे पाकिस्तान का भी 
हाथ है । अगर पाविस्तान ऐसा दावा करता हो कि यह बात सच नहीं ९ै, तो 
मुझ्ते उतने मात्र से सन्तोष हो ही नहीं सकता । 

“अगर कम्मीर यूनियन से मदद मॉँगता है, तो यूनियन क्रो भी पड़ोसी 
और मिच के नाते उसकी भदद बरनी चाहिए | इसमे यूनियन भूछ फरता हो, 
तो उसका न्याय ईछर दे देगा। यूनियन का सिद्धान्त है कि जो पड़ोसी गरण 
आये, उसकी मदद अवश्य वी जाय। लेक्नि पाविस्तान ने जो यह बक्तत्य 
दिया है, मे मानता हैं कि उत्मे उससे गभीर भूल ही है। ऐश गमीर बनत्य 
देने से पूर्व उसे यों की रस्थार से बातचीत पर लेनी चाहिए थी | झुड़े दौर 

(पर तो पे ल्मेग वही कद्दते २ कि हम यूनियन के साथ रहकर ही सर कुछ परेगे, 
पर यथार्थ में रुसुके विपरीत ही ध्यचरण बरते है। धम हे राम पर पायिन्दान 
वी र्ापना रुई है. शुदल्ए ऐसा पाविस्तान तो हर प्रदार से पाक याने 
संपूर्ण एुर एना चाहिए । मैं मानता हूँ कि भूले तो दोनो देग्पे में समान हो 
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हुई हैं। तो क्या अब भी उन भूछों की परपरा बनाये रखनी है ! अगर दोनों 
देशों के बौच युद्ध हुआ, तो तीसरी कोई प्रवक्ठ सत्ता हम लोगों पर चढ़ बैंठेगी 
और इस तरह हम छोग गत १५० वर्षों से अपार विपत्तियों झेछ और हजारों- | 
लाखों के वलिदान कै बाद पायी हुई वहुत ही महँगी इस आजादी को खो 
जैदेंगे | तव तो वह हमारी मूर्खता की हद ही मानी जायगी । 

#अमी कुछ भी विगढा नहीं है। दोनों देशों के नेता छोग ईववर को साक्षी 
रखकर परस्पर विश्वास पैदा करें। अगर राष्ट्ररध के पास मामला गया हो 
और इम लोग उसे घापस छौया हें, तो वे छोग मी राजी ही होंगे | में ईश्वर 
पे हार्दिक प्रार्थना करूँगा कि वह हमें इस युद्ध से बचाये। अगर युद्ध होना 
तय ही हो, तो कम-से-कम मैं तो उसका साक्षी बनना चाहता ही नहीं । टेकिन 
यहाँ एक वात का सष्टीकरण कर लेना चाहता हूँ कि भन-ही-मन दुश्मनी रखने 
और एक-दूसरे के प्रति पडयनर करने की अपेक्षा बेहतर है कि दिल खोलकर लछड 
ही लिया जाय | 

।अमी दिल्‍ली के दिल में भी शान्ति स्थापित नहीं हो रही है। गत रात 
व्न्चों और बहनों को आगे करके अप्ुक छोग मुप्तठ्मानों के मकानों में दुस | 
गये और उस समय मारुकाट छिड गयी। छाचार हो पुढिस को अश्ुगैस * 
छोडनी पढ़ी । दुखी तो सचमुच दु खी है ही, पर ऐसी आफत के समय वे 
मर्यादा का खयाल न करें, तो ढुंख बढ़ता ही जायगा। इस तरह मारकाट 
करने से आप सरकार के मददगार होने के बदले उसके लिए परेशानी वढानेवाले 
ही बन जायेंगे। लतत्र भारत में यहाँ दुनियाभर के राजदूत स्थायी रूप से 
आकर वे है। उन सबको हम अपना झगड़ा वताकर अहिंसा को ल्जा रहे 
है। एक ओर तो वह् जाता है कि भारत ने खून की एक दूँद भी वह्यये बगैर 

आजादी पायी है और दूसरी ओर हम ही अपने भादयों के बीच कल्लेआम शुरू 
परे झ्या कर रे दें! बच्चोंओर बहनो को जागे रखकर दूसरों का सामना 
बरने में कोई बह्वादुरी नहीं। पुराने जमाने में गाया को आगे रखकर मुसलमान धो 
वत्टेआम उरते थे, व्सिंसे हिन्दू लोग सामने वार न कर सके | इस तरह तो 
हम अपनी बहनों या दुब्पयोग कर उन्हें ल्जा रहे हैं, इसलिए हमे शर्म आनी 

4 भगवान आपको सन्मति दे ।” 
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प्रार्थना के बाद अन्दर पेसेज में ही बापू टहछे | टहलते समय भाई साहब 
ने बापू को वतछाया कि “कंट्रोल हट देने से जनता बडी ही खुश है और भावों 
में भी काफी परिवर्तन हो गया है |” वापू ने भी उनसे कल सभी के बाजार-भाव 
टिख लाने के लिए कहा । 

जहीर साइब के साथ शिक्षण और नयी तालीम के बारे मे बातचीत करते 
हुए वापू ने कहा : “नयी तालीम का प्रत्येक छात्र पूर्ण स्वावलवी होना चाहिए | 
अगर यह नहीं होता, तो इसे मे नयी तालीम की नहीं, वल्कि आप सब शिक्षकों 
की ही असफलता भाषूंगा। आखिर हमारे यहाँ शिक्षित लोग कितने प्रतिशत 
होंगे ! बढी मुश्किल से पॉच निकर्े, तो क्या उनमें भक्त नहीं ! सब कुछ है, 
छेकिन गरीबी के कारण वे अभ्षर-शान से भी वचित है | इसलिए देश की आर्थिक 
स्थिति और शिक्षा--दोनों विभाग सगे भाई जैसे ही है। एक प्रश्न हल करेंगे, 
तो दूसरा अपने-आप हल हो जायगा । मेरी चे और कोई मुझे नौकरी पर 
रफे, तो मै शिक्षक होना ही पसद करूँगा | जब तक थोडे मे पेट का गड्ढा नहीं 
भरता, तव तक देश कभी भी ऊँचा नहीं उठ सकता | अगर वह ग़द्ा मरने 
की कोई कला हे, तो वह नयी तालीम ही है, अतः उसे व्यापक बनाना 
चाहिए | उसी तरह प्रत्येक छात्र शिक्षा के साथ-साथ अपना खाना, कपडा 
और निवास भी खुद ही पैदा करे | इस देश के ल्ए यह सब सुल्भ है। लेक्नि 
मेरी यह दूदी की आवाज कह्दों तक पहुँच सकैगी, यह खुदा ही जाने |”? 

चोंदवानीजी ने हिन्दी प्रवचन का अंग्रेजी अनुवाद दिया । बापू को उसमें 
काफी सशोधन वरना पडा । रात में नियमानुसार पंडितजी आये थे | घटेभर 
बैठे | फसरत करके ९॥ बजे फे बाद सोने की तैयारी हुईं। सोने पर मैंने 
रोज की तरह तेल वी भाल्शि वी ओर बापू ने बीमार और खन्‍्थ सभी की 
तयीयत का दिनभर का होठ चुना । दिनभर तरह-तरह की माथायपच्ची करते 
दुए भी बापू एक वात नहीं भल्ते। क्सिवों क्तिने दत्त हुए और क्तिना 
बुसार रद्द ( द्तिना साथा और वितनी बार वाथ लिया--चह छारा आायक्ी 
से पूछता | $ ५६७३ 
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नियमानुसार प्राभना ! आज गीन या दिन हमे से बाएं को एटा ही ल्पिना 
था। में तो प्रार्थना कै बाद बापू को भीतर पावर भोटी 4र से गयी । 

बापू ने आज एन्दी मे सदी पर ल्गिते हुए बताया कि शोग नीचे के 
सवाल उठाते € ' 

“शाजादी मिलने के बाद शद साठो, अप्रमाणित शादी, मिल है पे 
और विल्ययती बे में बहुत पर्स नहीं रह जाता | जितगी एहरत दो, उतना 
खुद ही कातकर और बुनपर पहने, तो परूर फर् पट पाता है। क््योफि एसते 
एक सास विचार-धारा का पता चल्ता है। पर जितना फपदा चाहिए, उत्तना 
सृत तो वाता नही जाता ! सादी तो सादी-भठार से है फरीदते 7 ! उसके 
लिए भी जितना यृत देना पटता है, छुद नहीं काता जाता । झद्ध शादी मे कोई 
सुधार दिसाई नहीं देता । अप्रमाणित सादी में कई तरह के बपटे काम भाते' 
है। इसका कारण यह दिखाई देता है कि शुद्ध सादौवाले को सुधार में कोई 
रुचि नहीं है। आजकल मजदूरी इतनी ज्यादा हो गयी है कि जीवन-वेतन का 
भी सवाल नहीं रहता | फिर जरुरत हो, तो अप्रगाणित सादी लेने में क्या एर्ज है ! 

“सारे देश में कपड़े की काफी कमी है। राष्ट्रीय सरकार खुद विल्ययती. 
कपडा मेंगाती है | विलायती कपडा मेँगाना या न मेंगाना सरकार के हाथ में है | 
फिर भी बह कपड़ा मेंगाती है, तो फिर उसे उरीदने में क्या बुराई है ! 


#प्रमाणित खादी ही प्रमाण हो सकती है । यों 'प्रमाणित' शब्द का रही 
मतरूव पूरी तरह जाहिर नहीं होता। 'प्रमाणितः का असकी मतलब है--बह 
खादी, जिसमें पूरा दाम देवर सूत खरीदा गया हो, जिसे ठीक दाम देकर बनवा 
गया हो, जौर खरीद का दाम नफासोरी के ल्ए नहीं, बरिक लोक-लम के 
लिए ही रखा गया हो। स्वावटबी यानी अपनी वनायी खादी के छिवा बाकी 
ऐसी खादी, जो बाजार से लेनी पती है, उस खादी के लिए प्रमाण जमता के 
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लिए जरूरी है। ऐसा प्रमाण देनेवाडी एक ही सा हो सकती है और वह है--- 
ध्वर्खा-सध ! इसलिए चरखा-सघ जिसे प्रमाण-पत्र दे, वही प्रमाणित खादी है ! 

“उसे छोड़कर जो खादी मिले, वह अप्रमाणित खादी हो जाती है। प्रमाण- 
पत्र न लेने में कुछ-न-कुछ दोप तो होना ही चाहिए । दोपवयाली खादी हम क्यो 
हें! दोपयुक्त और निर्दोष में फर्क है, इसमे सदेह के लिए गुजाइग ही नहीं 
हो सकती | 

#यह सवाल किया जा सकता है कि प्रमाण-पत्र की शर्त मे ही दोष हो सकता 
है । अगर दोप है, तो उसे वताना जनता का धर्म हो जाता है | आरूस के कारण 
दोष बताने के बदले अग्रमाणित और प्रमाणित का फर्क ही उठा देना किसी 
इल्त में ठीक नहीं | हो सकता है कि हममें कुचाछ इतनी वढ़ गयी हो कि 
हम जनता के बीच में ठीक चाल चल ही नहीं सकते या जिसे हम ठीक 
चाल मानते हैं, वह धोखा ही हो | इस हद तक जाना जनता के प्रतिनिधि 
का काम है ही नहीं। 

“दादी, स्वदेशी मिल के कपडे और विदेशी कपडों में फर्क है, इस वात में 

श्र ही कैसे पैदा हो सकता है ? विदेशी राज्य गया, इसल्एि विदेशी कपडा 

लाना ठीक वात कैसे हो सकती है ! ऐसा खयाल करना ही वताता है कि हम 
विदेशी राज्य के विरोध का असली कारण ही भूल्ते हैं । विदेशी राज्य होने से 
मुल्क को बटा मारी नुकसान होता था। इस भारी नुकसान को मियना ही 
स्वराज्य को पहला काम होना चाहिए | 


'पमचोड यह कि खराज्य में छुद्ध खादी को ही जगह है। उस्लीमें छोक- 


कल्याण है। उसीसे वरावरी पैदा हो सकती है ।” 
सेवाआ्नाम की चिट्ठी 


हि आज सेवाग्राम से मुन्नालाल भाई आये | उन्होने वर्धा के आश्रम की तथा 
अन्य भी नयी-पुरानी बाते छुनावों। बापू तो अब त्पट्ट मानते है कि आश्रम 
को अपने पैरो पर ही खडा होना चाहिए |! दवाखाना आश्रम के बाहर चल 
गया है । वह तो छुछ मिलकर ठीक ही चल रद्द है। बापू ने एक चिद पर 
लिखा + “यदि सेवाग्राम में रचनात्मक कार्यक्रम सपूर्ण स्वावल्ब्रो न बना, तो 
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समझिये कि आश्रमवासी सोये हुए हैं। रचनात्मक कार्यक्रा का तर्वथा अखड़ 
और सपूर्ण अमल यानी सपूर्ण ख्व॒राज्य' यह मेरी व्याख्या है। 

“में ख़य अभी छढ निश्चय पर नहीं पहुँचा हूँ | सेवाग्राम जाने की बात को 
तो हवाई ही समझें। हवाई जहाज तो दिन पर दिन वढ ही गये है न ? में 
ते आकाश के नीचे बैठा होऊें और ऊपर खरर-खरर जोर से आवाज आये, तो 
देख हूँ ! यह सव देखता हूँ, तो यही लगता है कि सारी दुनिया कर्त॑व्यनिष्ठ है। 
दुनिया में अगर कोई वेकार है, तो एक में ही हूँ ।”“* ९ एक साथ विनोद और 
गम्भीरता का वातावरण छा गया )। 

नोआखाली में कनुमाई को लम्बा पत्र ल्खा, पर ''को वह पसन्द नहीं 
पढा, इसलिए कदाचित्‌ न भेजें ।'* लेकिन काफी दुविधा में है। सुशीला वहन 
को इस महीने में अमेरिका जाना था, पर अब मई में जाना तय हुआ है। इससे 
वे भी प्रसत हुई । बापू को छोडकर जाना ये विल्दुल ही नहीं चाहती थीं | 

आज सुझील वहन ने बापू की माल्णि की। माल्शि के समय नित्य 
नियमानुसार वगल्ा पाठ किये गये | सर्दी इतनी वढी है कि शरीर में से हट्ती 
ही नहीं | पिर भी वापू बाय! में बरफ जैसे उण्डे पानी में बैठते हैं । दतौन करने 
और हाय-मुँह धोने के लिए भी ठण्ठा पानी ही काम में लते है | 

बाय में हजामत करते समय वायू १० मिनट सो गये। पडितजी भागे । 
कुछ देर बातें करके चले गये | इन्दिरा वहन भी नहे-स॒न्ने को लेकर आयी | 
दबाए में उसे रत दिया। वह तो सद्द खुश हो गया और वापृ की गोद में 
बैठकर सब सेल | 

मातम प्दता है कि बापू को सदों होगी। भोजन में भी परिवर्तन कर 
दिया गया । 


हिन्दू-मुसतटिम झगड़े का अन्त 


निममानुवार मंलना लोग आये । वे शिक्रावत करने लगे 
इ़ल्णनों पो एलू-महएँ के दैरान तो करते ही ६, इचिपार भी 
है। बाप मे लिखरर साया ति “रस प्रमाध दे 


4 


मेरे "सु यइ भी शिप्रावत आये। है कि रुस्ल्मानों 


$) ह्न्दू लोग च्जू 
उनके पाठ 
गे, तो बहुत नुत्रिधा होगी | 
+ पास भी कार्फी धाँथयार 


खादी और कंट्रोल की समस्या ३७ 


है| इसलिए आपका पहला पर्ज तो यह है कि ससल्मान माइयो से प्रार्थना कर 
उनके पास जो हथिवार हो, वे मुझे लाकर साप दे | फिर अगर सरकार मुसलमानों 
क्वा पूर्ण सरक्षण नहीं करती, तो पहले में मरलेंगा, बाद में उ्दे मरने दूँगा ।” 

बाकी मुछाकाते तो रोज जैसी ही चल रही थी। उमड़ा बहन गुप्ता ने भी 
झसल्मानों को रैशन करने दी वात कही। बापू ने लिया ः “अगर तेरे जेसी 
दिसी लड़की के ऐसी विवमवत करने के लिए आने के बजाव, यह सुनठा कि 
मुसलमानों को बाते हुए एक हिन्दू के द्वा्थों चुमद्रा का खत हो गया, तब मे 
नाच उठता । मुझे लगता है कि जब ऐसी बहादुरी के साथ हिन्दृयहनो और 
भादयों के बलिदान होंगे, तभी इस झंगडे का अन्त होगा |”? 

मिद्ठी, कताई, चिट्टी-पत्री आदि नित्य की तरह ही हुए। आज वापू ने 
हरिजन-फड और अन्य हिसाव भी जॉचा । बची हुई खादी दृरिजन कॉलनी में 
हरिजन बालकों के लिए मेज देने की चूचना दी। अपने पाए आवश्यकता 
से अधिक--भेट की सादी में से--एक रुमाल का ठुकडा भी नहीं रखा 


जा रकता ! 
॥ कंट्रोछ उठा देने का परिणाम 
है दाम को प्रवचन ल्खा | आज के प्रवचन में कप्ट्रोल पर विवेचन हुआ | 
अनाज के पहले के और हाल के भाव बतलाये | 

प्रवचन में बताया कि “कण्ड्रोल उठा देने से मेरे पास चारो ओर से मुबा- 
रकवादी के तार भा रहे हैं) अमी मी जिन-जिन चीजों पर बप्ट्रोल हो, उसे भी 
उठा लेना चाहिए, यह माननेवाला वर्ग भी काफी बड़ा है| मेरे आग्रह पर 
एक बढ़े च्यापारी ने मेरे नाम अग्रेजी में एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने 
विचार व्यक्त किये हैं |” 

ये ल्खिते हैं कि “कप्ट्रोल ये, तव के ओर उसके हटने के बाद के भावों में 


निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है : 
ह चस्तु तौछ चाल भाव कण्ट्रोड के समय का साव 
(कण्ट्रोक उठने पर) 
खॉड सन ३७) <०) से ८५) 


गुड ».. १३) से १५) ३०) से ३२) 
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' शक्षर मन १४) से १८) ३७) से ४५) 
खॉड की आधा सेर की थैली ॥%) १) से १॥॥) 
खो (देशी) मन ३०) से ३५) ७५) से ८०) 


इस तरह खॉड और तत्सम अन्य चीजों में ५० प्रतिशत कमी हुई अः 
अनाज के भाव देखिये 


चस्तु तौल.. चालू भाष कंट्रोल के समय का भाः 
गेहूँ मन १) से २०) ४०) से ५०) 
चावल ( बासमती ) ,, २५) ४०) से ४५) 
सका भर १५) से १७) ३०) से ३२) 
घना ».. १६) से १८) ३८) से ४०) 
मूंग अर २२) ३५) से ३८) 
उडदी ष २३) ३४) से ३७) 
अरहर |] १८) से १९) ३०) से ३१) 
चने की दाल हि] २०) ३०) से ३२) 
मूँग की दाल गा २६) ३९) 
उडदी की दाल हा २६) ३७) 
अरहर की दाल कं श्र) ३२) 
सरसों भर ६५) ७५) 


“परम और अन्य कपडों पर से भी कष्ग्रोल उठ गया, इसलिए बाजार 
उत किस्म का यपडा वेशुमार आ गया है । रेशम की तो ५० या ६५ प्रतिशर 
तक कीमत गिर गयी है | 

#सृत्ती पषठे और सत हे भाव पर से भी क्दाचित्‌ एक्ाएक कट्रोल उठा 
दिया जाय, ऐश लोग सोचने लगे हैं। दसल्ए उनके भाव भी काफी गिर 
गये [? 

“हेमिन मुझे तो दिश्यास है कि अभी भी जिन-पिन चीजे पर कट्रोल है, 
उसे तगाढ उठा लिया जाव, तो हर चीज के भावों मे ६० से ६५ प्रतिशत 
गिगबद था यफती ६ । इसके रित्रा फयड़ों की किस्मों मे भी वाफी सुधार होगा, 


न्स्‍्फमानाा 
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यह भी निश्चित है । जब तक माल की तगी माल्स पढे, तव तक उसका बाहर 
निर्यात होना ही नहीं चाहिए। 

पेट्रोल पर मी छूढाई के कारण कट्रोल लगाया गया था । मेरी दृष्टि से अब 
उसकी भी जरुरत नहीं | क्योंकि कंट्रोल के कारण अमुक्त ट्रान्सपोट चलानेवाली 
कपनी को बेहद नफ़ना होता है। अगर पेट्रोल पर कट्रोल न रहे और व्यक्तिविशेष 
को मार्गविशेष पर मो््रें चलाने का ठीका न दिया जाय, तो मैं मानता हूँ कि 
शक ही गाडी के मालिक को शायद ३००) से अधिक की आय हो। लेकिन 
आज तो पेट्रोल के परमियों का भी धडल्ले से व्यापार चलता है। इससे देश में 
मकानों और अनाजों की अदला बदली की समस्याएँ भी इल हो जायेंगी। 
कृष्ट्रोल के साथ आप लडे, बह आम जनता के लिए बहुत बडा आशीर्वाद 
सावित हुआ | 

“में मानता हूँ कि प्रात्त ऑक्डों को देखते हुए कदाचित्‌ ही इस कदम से 
चाण उठाना पडेगा | इतना होते हुए अगर कोई सबूत के साथ इस पर उम्र 
फ्रैश करेगा, तो मैं उसका बडा आभारी होऊेंगा | 

“जनता का बहुत बडा समुदाय जो वात चाहता हो, उसे कर देने के लिए 
जनता के प्रतिनिधियों को किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं | मान लीजिये, 
इसमें कदाचित्‌ वे निराभ हो जायें, तो पुनः जनता पर कण्येढ तो छगाया ही 
जा सकता है |” 

“मुझे यह वतलाया गया है कि दुनिया में जितना पेट्रोल निकलता है, उसका 
सिर्प एक प्रतिशत भारत में निकलता है। लेकिन इससे हमें निराश नहीं होना 
चाहिए | हम लोगों की मोटरे कही भी चलती हुई रुकी ही नहीं है। हम लोग 
कोई ल्डाकू नहीं, इसलिए हमें पेट्रोल की ज्यादा जत्रत ही नहीं है | अगर हरे 
उसकी जरुरत पडे और आज दुनिया में जितना पेट्रोल निवल्ता है, उतना ही 
निकले, तो क्या दुनिया को भी इसकी तमी उठानी पडेगी १ मेरे अजान की 
आलोचना करनेवाले इसे भसखरी न समझें | मुझे तो ज्ञान प्रात्त करना है। 
इसलिए अगर अपना अनजान जाहिर न कहें, तो मुझे वह कहां से प्राप्त देगा ? 

“साया, जब पेट्रोल वहों इतना कम है, तो पिर वह चोर बाजार में 
कहों से आता है! एक भाई ने ल्खि है कि जिसके पास एक ही ठक्ष या 
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एक ही ली होती है ओर एक हो रान्‍्ते पर चलने का हाइसेन्स मिलता है, वह 
* महीने में दस से पतह हजार रुपया तक कमाता है । अगर यह रुच हो, तो चाक 
उठने जैही ही बात है | तब वा यही मानना होगा कि कप्ट्रोल गरीबों के लए 
शाप और फैसेवार्ले के लिए वरदान वना है? अगर इजारा पद्धति ओर 
कप्ट्रोह़ का ऐसा ही बुर परिणाम हो, तो एक क्षण का भी विचार किये बगैर 
तुरन्त इसे उठा देना चाहिए | 


"फिर कपड़े पर वष्ट्रोल तो मुझे जरा भी समझ में नहीं आता | क्योंकि 
अगर हम खादी को भूल न गये हो, तो कपड़े पर फिर वण्ट्रोल किस वात का ! 
कपड़े पर कप्ट्रोल की दलीलें मे एक भी ऐसी नहीं, लिसका समर्थन किया जा 
सक्रे । हम लोगों के पास पर्यात भात्रा मे रुई और करोड ह्थ है | गोँवों में धर- 
धर चरखे है। इसी तरह हाथकरपे चलाये जा सकते हैं और खेल की तरह वडी 
सरलता से अपने काम त्थयऊ कपड़ा प्रात किया जा सकता है। कपड़े के बारे 
में तो मेरा इढ मत है कि उसके लिए, जरा भी हायतोवा मचाने की जरुरत नहीं। 
उसी तरह मोररें या लरियों दोडाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। गुलभी 
के जमाने में हमारी रेहों का पहला काम सेना की सेवा करना था और दूसरा 
काम बेन्दरगाहें पर रुई पहुँचाना तथा बाहर से आनेवाला तैयार कपडा देश के 
भीतर छे आना था । लेकिन हमारी केंलीको', जिसका नाम खादी' है और वह 
गॉवों में ही बनती ही हो, तो ऐसे एक मी केन्द्र बनाने की तनिक भी जरूरत 
नहीं | इमारा आल्स ही हमें गेक्ता है और अनान भी । फिर भी इन दोमों 
हुगुंणों को ढोंकने के लिए हम छोग अपने गोंवों की फजीहत करते हैं, यह कोई 
कम वदनामी नहीं है।” 

आज का प्रवचन काफी रखा रहा। सौन के दिन कापू के प्रवचन हमेशा 
ढम्पे ही हुआ करे हैं । 

मौन खुल, तो विरलजी और समी घर के ही सुलकाती ये। बापू का 
जब तक मौन रहता है; तब तक सभी झुछ शान्त रहता है। लब भौम 
झुल्ता है, तो पुन भोरगुल थुढ हो जाता है। 


लगभग पूरा दिन ल्खिने, पढने और आराम में ही बीत | फिर भी बापू 
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थकने की वात कहते थे। कदाचितू सर्दों होने की तैयारी है, उसका भी या 
कारण हो | 
मुब्रालल भाई ने मी बातें घुरू कर दीं। लेकिन वे अभी ठ8रजेबाहे हैं, 
इसलिए बातचीत दूसरे समय के लिए रखी गयी । 
छगमग १० बजे कसकर सोने की तैयारी हुईं। पाकिस्तान ने नेशनढ 
हेरुड' में कब्मीर-सवधी जो कक्तव्य दिया है, उसके बारे में पढितजी के साथ 
चर्चा हुई । बापू तो यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय मुसत्मानों को भी ( यूनियन 
में से ) इस बारे में वे जैशा कुछ मानते हो, उसे घोषित कर देना चाहिए। 
७७७ 
$ ७३ 
बिरला सन, नयी दिल्ली, 
६०१०४८ ॥] 
यापू प्रार्थना से १० मिनट पहले जग गये | आज रात में सदी भी कढाके। 
को रहो। कलुमाई के रद पत्र के बारे में "के साथ चर्चा की । बापू ने एक! 
बात पर कह : “लगता है कि अभी मुझे सोचने को काफी रह गया है | क्योंकि। 
जो जे हों, वे वहचं शान्दि से बैठकर काम नहीं करते | सब यही मानते है कि। 
सारा काम ते दिल्ली में रहने पर ही होता है। हम छोगों से शहरों का मोह। 
धृटता ही नहीं। असख्य गॉवो की बदौरुत ही आज दिल्ली, कठकत्ा, ववई 
जैसे शहर बने है। उनकी भी पखाइ नहीं | फिर भी आखिर छोगों का नैतिक 
जीवन ऊँचा उठने के चदछे आज अलधिक विगड गया है। परिणामस्वरूप | 
हुलुूटड और अराजकता बढ गयी है। इसलिए अगर हम यह सारा मूल्रोग नहीं ' 
मियते और जीवन'दर्जन के ल्वे-्चौंडे भाषण देते हैं, तो अब घल नहीं सकता | ! 
झं छोगें को काम देगा होगा और स्वय भी काम करना होगा | खदीतो। 
आश्रमवासियों की कसौरी है। अगर इस करौरी पर आप खरे उतरे, तो ठीक, * 
नहीं तो उसमें मी अपनी असपत्ता जाहिर वर मे नया रास्ता अपनादेंगा । मैं 
ते आज क्या सच है और क्या सच लगता है! 


इसी पर निर्मर हूँ। अगर कछ * 
का सच हे, तो उसे अपनाऊँंगा, नहीं तो उसे फ्ँक देने में भी रे का कि 


सचा लोकतन्त्र 
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न करूँगा | इसलिए यह सब आप छोगों को सोचना होगा | में तो जैसा हूँ, 
वैसा ही हैँ। अगर मुझे अपने इस यज्ञ में कुछ भी हानि दीख पंडे, तो उसे 
जैसी की दैसी पेश कर दूँगा | कारण मुन्न पर सर्वताधारण जनता जो अदल 
विश्वास रखती है, उसका सुझसे विश्वासधात हो ही नहीं सकता | मैं जनता का 
हूँ और जनता मेरी है। इसलिए मेरे पास व्यक्तिगत जीवन जैसा बुछ भी नहीं 
है, यह समीको विचारपूर्वक समझ लेना चाहिए |” 
।._ आज तो आये हुए पत्र वापू ने ही पंढे। प्रायः यदि बापू वो दिल्‍ली में 
कुछ सफलता मिलो, तो वे कश्मीर जाने की भी सोच रहे हैं | 
। स्थानीय मुसलमानों ने भिकायत की कि शरणार्थी तो मुसलमानों के घर 
चाहते है। अगर उन्हें दूसरी कोई सुविधा मिलती होती, तो भी मान्य नहीं। 
,बापू ने कह : “यह बहादुरी यहों दिखछाने की क्या जरुरत है ! अगर ऐसा 
है था, तो उन्दें सर्वप्रथम अपना देश ही छोडने की जरूरत न थी और वहोँ 
अगर मुकाबला किया होता, मुझे कोई परवाह न होती ।” 


जेप यानी संप्रह की इच्छा 


बाथ में बापू ने हजामत की | मेरा झुर्ता फट गया था | भेरा ध्यान ही 
न या, पर बापू का उधर ध्यान गया जर उसे सीने के लिए कहा | लेकिन 
वह इतना गल गया है कि सीधा सिल नहीं सकता, यह उनके भी ध्यान मैं 
आ गया | मुझठे बहने लगे: “इस जेब के हिस्से का कपड़ा निम्मल्वर यहोँ 
जोट देगी, तो ठीऊ पेन्‍द बैठ जायगा । आखिर मे जेब की क्या जत्रत है ? 
ऐमे पेब रफने लगे, इसलिए हमारे जीवन की आवश्यज््ताएँवद गयी। जेब 
' सपने पर उनसे भीतर बुछ ररने फी दच्छा होने लगती है। अगर जेद ने हे, 
तो क्दालित्‌ दी अविः राग्रह करने की उत्ति हो ।” 
शप छोटी-सी बातें से भी जाने वह्चो मे दा्शनिकता रैट निमाल्ते हा 
बापृ को सुर सदी हो गयी है। आदाल भी भारी हो गया ह। नाक हे 
गएम पानी पौधे है। पृदाचित टी, बादल थीर बारिश के कारण ऐसा होता हो! 
गशांद बहन आयी । उन्हाने जाए यो सूप इगाया और क्या “शानीपत 
ना गये गद ठौझ ही हुआ। नही तो आप वर्श पुन पानौप्त का मदट्ठायुद्ध 
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ही खेलते (अनशन या ऐसा ही कोई कदम उठाते ) इसकी मुझे भारी 
चिन्ता थी [” 
बापू ने कद्य : “वह तो अभी कायम ही है। अब तो यही लगता है” 
करो या मरो', इनमे से किसी एक दिशा की ओर शीघ्र ही मुडना चाहिए |” 
वापू और अन्य छोगो के ( बडो के ) विनोद में मी काफी गम्भीरता भादम 
पढ़ती है । कौन जानता है, बापू क्या करेंगे ! । 


| 
वा का स्मरण 


आज * को विदेश जाना था, अतः उनके लिए, रेशमी कपडे जाये | अगर 
वहाँ खादी ले जायें, तो पेटियों में बहुत ह्वी कम समायेगी | फिर धोने की मी 
कठिनाई ! 

बापू दुखी हुए: “थे सारे बहाने है। कम ले जायें, तो मी क्या हज था 
- के जैसे भी अगर खादी पहनकर न जायें, तो हमारे देश का प्रभाव क्या 
पडेगा ? क्या यह सव मुझे कहना पडेगा ! यह तो मेरी कल्पना से परे की बात 
है| ओहो ! ईश्वर ने मुझे कितना जाग्रत कर दिया ! अभी तक तो अन्धा ही था 
न; * से कहना कि बापू कहते है या वापू को पसन्द है, इसलिए कुछ भी मत 
कीजिये | आपको खुद को जो अच्छा दौखे, पसन्द आये, जिसमें आनन्द हो, 
वैसा ही करना चाहिए। 

“अब में समझ सकता हूँ कि विना समझे आज क्या-क्या चल रहा है? इन 
पढ़े-लिखे छोगो की अपेष्ता वा कितनी ऊँची रद्दी ! उसने जो कुछ किया, उसमें 
वह पूर्ण और निरन्तर अखण्ड वफादार रही | ऐसी वहुत-सी बहनें ( आज के 
जमाने के अनुसार तो 'अनपढ' ही कहलायेंगी ) मुझे मिली है--शकरी वहन, 
दुर्गा, गोमती | आश्रम की इन सभी बहनों को जब मै देखता हूँ, तो मेरा सिर 
झुक जाता है। कभी भी आगे आने या अखबारों में नाम, प्रचार भादि की 

! वृत्ति नहीं | फिर भी आजादी की लाई में इन बहनों का हिस्सा अपूर्व था, यह 
मुझे कबूछ करना होगा ।” इस घटना से वायू को आन्तरिक दुख हुआ । मुझे 
कया पता था कि इससे यह परिणाम निकलेगा ! मैंने तो” के लिए पार्सछ आया, 
तो दस्तखत कर उसे ले लिया और वाषू को सोंप दिया | बापू ने कहा कि “इसे 
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खोल दे और देख, भीतर क्या है ! तुझसे पूछें, तो कह देना, मैने खुल्वाया है * । 
इसमें अब वेचारी खादी कहों निम पाती ? आजादी मे जैसा इस बूढे का हाल 
है, वैसा ही अगर खादी का करेंगे, तो कदाचित्‌ आजादी टिकी रहे, पर थावादी 
टिक न पायेगी--त तो जिन्दा ही रहेगी--इसे देख छेना और फिर बापू को 
याद करना कि इस बूढ़े का हिंसाव विलकुछ झूठा नहीं था |” 

कृणनमाई नायर आये । वे तो रिछ्ीफ का काफी काम करते हैं | बापू को 
कोई खास तकलीफ देने नहीं जाते । कई वार तो सिर्फ बापू को देखने के लिए 
'ही आते और माई साहब जैसें से या हम छोगों से बातचीत करके चले जाते | 
| भरी के राजासाहब और रानीसाहिवा आये हुए थे। बापू फो राजा साहब 
'ने १०१] का एक चेक और रानी साहिवा ने अपनी हीरे की अंगूठी दी। उन्होंने 
। बुशाढा भी दिया था | लेकिन बापू ने विनोद में कहा : “अब तो इन सबकी 
[मुझ्ते जरूरत नहीं-अव तो खुद आपकी मुझे जरुरत है।” उन्होंने कहा! 
, 'भापके हुक्म के अधीन ही है।” 

इकीम अजमल खो आये । उन्होंने कहा कि “मुसलमानों के तो अब आप 
ही हैं। अगर आप न होते, तो यहां हमारा कोई भी न था |” 

वापू ने कहा : “हम सबका जुदा ही है। मनुष्य मनुष्य का क्या रक्षक हो " 
,सक्ता है ? लेकिन अब आपको मुसल्मि परिवार में विब्वास पैदा कर उनके पास 
' जो हथियार हों, उन्हें छे लेने का प्रयरन करना चाहिए |”? 
'.. रमेशवरी बहन जौर जजछाक नेहरू मी आये ये | मजलकबी मे तो वापू को 
' सदी मिद्मे फे लिए आसन के अमुक प्रयोग बतलाये | बापू भेरी ओर उँगली 
दिलायर कटने लगे * “इस लडकी को आप अगर गिल्दुल स्वस्थ कर सकें, तो 
| उसे आपकों सपने के लिए मेरा उत्साह बंढे | वैसे तो उसके अन्तर में राम-नाम 
बसता ही, तो कुछ भी ने होगा ।” 
'.. प्रबलाल्जी ने मुएसे विनोद मे कहा “हृदय फायर बता तो कि गम-नाम 
है या नही ! लेकिन यह ताबत मी तो आसन आदि से था सत्तती है।” 

संग्छ्ृति के लिए कफ हूप 

आज मी प्रार्यना में बापू ने बतलाया - “अमी भी मेरे पास ऐसी शिशयते 

थाती हैं प्रि निर्बातित लोग मुसलमानों पर पर साली कर देने के लिए दवाव 
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डाल करते हैं | इसी कारण जबरन अपने घर खाली कर मुसलमानों फो खु 
आसमान के नीचे रहना पठता है। ऐसी असहा सदों मे इस तरह छुले में रहन 
पढे, यह कोई साधारण वात नहीं है। ठढक के साथ वारिश भी हो रही है 
शरणार्थी ऐसा ही आग्रह क्यों रखते हैं कि मुसलमानों के मकान ही हम हँगे 
अगर बे मुसल्मानो के सिवा और घरों का कब्जा लेने के लिए जुटते हों, तब ते 
मकान की तंगी समझ सकता हूँ | इस बिरला-भवन से मुझे, एक बीमार बहन 
को और इन सबको निकाल बाहर करने का प्रयत्न हो, तो वह भी ठीफ है 
लेकिन निर्दोप मुसलमान-परिवार को निकालना हमारी सस्कृति के लिए कलकरूः 
ही साना जायगा । मुसलमानों को राजधानी के शहर से खदेडने की मनोहत्ति क 
परिणाम बहुत बुरा होगा, यह आप सवको समझ लेना चाहिए | 
“हल ही में मुझे समाचार मिला है कि बम्बई के जहायर्जो से गोदी मे भार 
ढोनेवाके मजदूर हडताल कर रहे हैं| काग्रेस के नेता या सदस्यों, साम्यवादी या 
समाजवादी--शन सभी दलो से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह हडताल + 
कराइये | अपना विरोध हो, उस बारे में हमें अवश्य झ्गाडना चाहिए और उसवे 
लिए अमुक को नेता चुनकर उसके नेतृत्व में समिति स्थापित कर समझ्षदारी से 
काम लेना चाहिए | आजादी के जमाने में वे रस्स-रिवाज चल नहीं सकते, जिन्हे 
इम गुल्ममी के जमाने में आजमाते ये | सदैव व्यावहारिकता का ध्यान रखना 
चाहिए | समय, समाज और वस्त॒स्थित को समझकर तदनुसार ही कास लिया 
जाय । अमी हडताल कराने का समय नहीं है। इससे जनता ओर हृ्ताढी समी 
का नुकसान होगा | 
सच्चा छोकतंत्र 
५आज तो मुझे 'सच्चे छोकतन्त्र' पर कुछ वात कहनी है । आप सब जानते 
ही होंगे कि औंध के राजा ने वर्षों पहले वहों की जनता को उत्तरदायी शासन 
, सौंप दिया है और अप्पासाहब ने भी अपना जीवन प्रजा की सेवा में ही 
विताया है । अब राजा साइव ओर नेताओं ने अपना शाज्य यूनियन में मिला 
देने का ल्गमग तय कर लिया है | इस तरह जो राज्य यूनियन में मिल जायेंगे, 
उन्हें वार्षिक गुजारा दिया जायमा | किन्तु औंध के राजासाहब तो ऐसे हैं कि 
वे प्रजा के लिए जरा भी मारभूत होना नहीं चाहते | बे तो प्रजा की सेवा के 
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सोबदले जो मेहनताना मिलेगा, वही लेने को राजी होंगे। उन्होंने मुझे एक पत्र 
इसभेजा है, जिसमें वे ल्खिते है कि हमने अपने राज्य में जे पचायत बनायी है, 
है, वह चाह रखी जाय था नहीं ।' इसका अधिइृत उत्तर तो में नहीं दे सकता, 
टिब्लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा कि यूनियन में मिल जाने के वाद सारे 
याम्मार्त में जैसी राज्यगासन-व्यवस्था होती होगी, वैसे ही होगा। अगर लोगों 
को परचायत रखनी हो, तो उस तरह की व्यवस्था चलाने से रोकने की बात 
की मारे सविधान में नहीं हे | 
ही “ओषघ राज्य भले ही मिट जाय, पर औष के नाम से पहचाने जानेवाले 
गाँवों के समूह का विशिष्ट ख़रूप मिट नहीं सकता। वह कायम ही रहेगा | भारत 
ने में पचायत हो या न हो, पर अगर वह समूह के एक अंग के रुप में सेवा और 
दु अपना फर्ज अदा करती शे, तो उस अधिकार को कोई न छीनेगा। आध में 
मुपचायत-पद्धति लोगों की सेवा के लिए ही चढायी गयी है। रुच्चा लोकतत्र 
£ प्रधान की छुर्सी पर बैठने से ही नहीं जाता | मौल्कि रुप में वह तो हर गाँव 
और शहरवाछे, सबकी मदद से ही होगा ! 
ही “एक भाई ने मुझे आयात-निर्यात का सन्तुल्न रखने के वारे में सूचित किया ह 
। है 'भारत में माल वा आयात निर्यात की अपेक्षा कम रहे, यह आवश्यक है| 
'स आज जैसा चल रहा है, वैसा सदैव चलता रह, तो दुछ ही दिनो मे मारत की 
जे सपत्ति समाप्त हो जायगी ! खिलौने और ऐसी ही जिन चीजों की हमें विशेष 
जरूरत न हो, उन्हें वाहर से मेंगाना वन्‍द कर देना चाहिए। आज भारत से 
स कच्चा मा वाहर जा रहा है और हम उसीका पक्षा माल मेंगाते हैं। इससे 
वि मार्त सर्वथा कंगाल बन जायगा !! इस भाई वी विच्ारसरणी का में समर्थन 
उ करता हूँ कि हिन्दुसान को अधिक-से-अधिक स्वावल्वी वनना चाहिए इससे 
व चे सारे झगडे भी अपने-आप स्रिठ जायेंगे | मारत और अन्य देश भी कोई कसी 
का शोषण न करेगा । वह्कि परसर मदद देने की भावना से ही एक-दूसरे की 
है चीजें का आदान-प्रदान हज 
प्रार्थना के वाद बापू ठहले । ओंखें बन्द कर के घूमे | धूम 
प्रवचन ठेखा । घरत ही पडितजी आये | कच्मीर में पुनः का बा 
| ९ है | एक घंटे तक बातचीत की | पटितली के जाने के वाद पैर घोकर, कसरत 
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कर सोने की पैयारी हुई। मैंने रोज की तरह पैर दवाये | तेल मछा । वाएू ने 
सबकी तबीयत का हाल पूछा | चोद बहन को अभी कमजोरी काफी मालूम 


$ पढ़ रही है। 8 60७ 
करने या मरने का संकल्प ,'. 5४५८. 44 
ग विरलो-सवन, नयी, 
५2०७० ८ (० ४२४०/४८ 
गरीबी का कंपन २००2० ५; 


नियमानुसार ३॥ बजे प्रार्थना के लिए उठे | माल्म पडता है, वापू की 
सी और खोंसी फिर वढ रही है। खुद मुझे भी सदी और खोंसी हुई है। बापू 
को भीतर ले जाकर चिट्ठी लिखने के लिए कागज दिये | चिट्ठी में आये हुए कुछ 
लिफाफे वैसे के वैसे पढे थे | उन्हें लेकर वापू ने ख़य ही बडे सुन्दर ढंग से कैची 
से काठा और 'पैड' बनाया | मैंने पूछा : "क्या जाड़े में हाथ नहीं कॉपते ?” 
बापू ने कहा . 'कुदरती सर्ग तो आदमी के वहुत ही काम आती है। मैतों 
अपनी गरीबी से कॉपता हूँ कि इसका कब अन्त होगा? इस महल में 
तो तुझे गरीबी छूगती ही न होगी ! इसी कारण इस तरह लिफाफे और कागज 
इकदठा रख छोडे है| जिन्हे गरीबी में पढना पडता है, वे ही जान सकते हैं कि 
इन कोरे कामर्जों का कितना मूल्य है | वे इन्हें इस तरह वेकार नहीं छोडेंगे | यह 
काम तो रोज-फै-रोज ही कर लेना चाहिए [? 

मैं तो क्षणमर चकित ही रह गयी कि बापू का ध्यान विसेनभाई के देखुर 
पर भी क्या-क्या पडा है, यहाँ तक पहुँचता है और किसीकों कहे वगैर खुद ही 
कर दिखाते हैं| 

इसके वाद चिट्टियों पढ़कर थोडा-सा लिखा : “सिन्ध की खबर से मैं वेचैन 
हो उठा हूँ । सिन्‍्ध जाने की इच्छा तो हो ही रही है, पर कौन-सा मुँह लेकर 
जाऊँ?! धर को जलता छोडकर दूसरों को वचाने जाने पर आग और ममक 
उठती है। उसकी अपेक्षा अपना घर बचाने का प्रयत्न सफल हो जाव, तो दूसरे 
को मदद मिले |” 

एक दूसरे पत्र में * “समुद्र मे रहकर मगर के साथ दो-दो हाथ दिखाने की 


किला 
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यह्वदुरी करना निरी मूरता ही मानी जायगी न ! इसलिए आश्रम के नियमो 
का पालन न कर सकें, तो सुख से आश्रम के वाहर रहवर अनेक जन-कल्याण- 
कारी काम हो सकते हैं | इससे ज्यादा लिखने का अब समय नहीं | 


+प्रेरी उम्मीद तो है कि अब यहां थोडे ही दिनों में कुछ काम ही जायगा | 
अभी तो यहाँ आग जल रही है। आज हम अपनी इन्सानियत को ठुकरा रहे 
हैं। ईथर को जैसा मजूर होगा, वैसा मार्ग दिखलायेगा | हमें तो अपना पुरुषार्थ 
नहीं छोडना चाहिए। 


“आज तो तो नहीं पाया। कुछ तो चि० मनुडी का काम किया और 
चिट्ठियों देखीं | यहाँ काम इतना ज्यादा है कि सुबह ही प्रार्थना के वाद अगर 
चिट्ठियाँ देख सकें, तभी उनका उत्तर दिया जा सकता है | फिर तो मुलका्तों 
का तोता ही लय जाता है। यहों ते में करने या मरने के लिए बैठा हूँ। क्या 
होगा, यह कैसे कह सकता हूँ ! प्रकाश की खोज में हूँ और अस्पष्ट बिरणें दीख 
भी रही हैं | यदि सम्पूर्ण प्रकाश मिले, तो दिल्ली मे (दिली दोस्ती' बनी रहेगी ! 
प्वक्ो, इतना तो बडी मुश्किक में ढिखा | आप सब कैसे हैं ! तेरी तबीयत बसी 
है ! चि० मनुढी फो तो ल्खिते ही रहना | बाकी सब वही लिखेगी | उसका" 
शरीर मैं सुधार नहीं पाता | नोआखाली में मेरी सेवा मे यह काफी दुबली हो 
गयी है । अगर पुनः यह अपने को सुधार छे, तो मुझे अपार सन्‍्तोष हो। मेरी 
बात मानकर अगर यह दो महीने आरास करे और प्रसन्न रहे, तो बाकी के 
समी वाह्म उपचार मैं क्‍्राऊँ। आज तो यह हो नहीं रह है। मै पूरा ध्यान 
नहीं दे पाता। यों छुछ परिणाम छा सकूँ, तो फिर दूसरा काम भनुडी को 
पहलवान जैसा बनाना है। अथवा मे ही मर जाय * यह विनोद में लिख 
रह हूँ।” 

चिहियों के बाद घूमने निकले | घूमते समय सिंध क्षे बारे में चर्चा की | 
आज ख़बर मिली है कि गोग़ाक स्वामी आयगार कश्मीर के मामछे के लिए ' 
कल 'यूनों' रवाना होंगे | 

घूम आने के बाद वापू के पैर धोये। मैंने माल्णि की 
, में बापू बंगाली पाठ कर अखबार पढते-पढते सो गये | 3५3७ 
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वाय में मुझे तबीयत के लिए व्याख्यान मिला । मेने कहा ः “पर जा५ 
सबीयत कहों जच्छी है !” वापू ने कहा : “मं तो ७८ साल का हुआ और तू 
तो १७ साल की है न ! ७८ साल की तो दो जा, तब मेरे साथ स्पर्धा करना | 
में यह विनोद नहीं करता | मुझे समय नहीं मिलता । लेकिन वहाँ के लिए 
लैस करने या मरने! का तकत्य है, वैसा ही सकत्प अब तैंरे ल्ए भी करना 
पड़ेगा कि अच्छा होना या मरना ” आज ही तेरी बहन को मेंने चिट्ठी मे 
लिखा है। अगर न देखा हो, तो देख लेना ।”? 
इजामत के समय वापू ने साथुन का उपयोग करना छोड दिया है। वापू 
का ध्यान इस ओर आइ्ृ्ट करते हुए मैने कहा कि “साथुन के बगैर जल्दी 
इजामत नहीं वन पाती। * ” बापू ने कह्या “पगली लडकी | वात पलट दे 
रही है न ?” में तो इतनी हँसी कि वापू को भी हँठना पड़ा | 
यो बाप दर बात था हर प्रसगण को कभी गरीरता से नहीं छेते। लेकिन 
आज तो गभीरता से मेरे बारे में अपने अन्तर की चिन्ता प्रकट कर रहे ये। 
मुझे लगा कि लगमग हर दो दिन बाद या तो मेरा बुखार वद जाता है या 
सर्दी वगैरह कुछ हो जाता है। फिर भी कुछ बाद न आये, तो वापू ड्रेसिंग- 
रूम में रखे तो के कोटि पर ही मुझे चढवाते ! जाने क्यों हर वक्त वजन घटता 
ही रहता है या कभी-क्मी उत्तना ही रहता है! कमी भी एक भी औस बढा 
ही नहीं। इसलिए और भी चिन्ता किया करते है। मेरा तो यह रोज का हो 
गया | यह बुखार, सर्दी आदि मुझे तो वहुत भयवर नहीं लगते | फिर बापू 
को व्यर्थ चिन्ता में क्यों डालें? लेकिन आखिर बापू ने भावभरी आवाज में 
और मुझे खूब थपथपाते हुए कह्ा * “तू तो नादान है। नव अकुरो को मैं 
पानी न दूँ, तो यह मेरा भयकर अपराध होगा | ठुझे इससे अधिक कहना भी 
च्यर्थ है, क्योंकि तुझे कहने की अपेक्षा मुझे ही अधिक ध्यान रखना चाहिए। 
त्तेरी इस तबीयत का उत्तरदायी में ही हूँ।” " मेरी ऑलो से ऑसुओं की 
है थाराएँ वह पडी | बापू का यद्द कैसा अद्भुत प्रेम है ! 
भोजन के समय थोडी देर मेरे नोट देख हस्ताक्षर कर दिये | घर से आये हुए 
पत्र पढवावे | परिवार का हाल भी बहुत दिनो बाद पूछा | 
भी आययगार मिलने आये थे | वापू का तो यही मन है कि "हमें खुद ही 


है| 
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अपना झगठ़ा तय करना सीखना चाहिए। लेकिन अब मेरी गौर आपकी 

पद्वति जुदी है । मैं तो इसलिए कह रह्ष हूँ कि इतो भ्रष, ततो अध/ (इधर पे 
' भी गये और उधर से भी गये ) ऐसा मत कीजिये | या तो आप अपने ही ढ्ग 
, से शासन चलाइये और उचित निर्णय कौजिये या सम्पूर्ण सत्-अहिसा से | जे 

विचला रास्ता अख्तियार करने से काम नहीं चल सकता |” 


उनके जाने के वाद माधवराव अगे साहब आये | दरियागज के मुसत्मातों 
* में अब्दुलगनी साहब, मौलना झ्ौब उल रहमान साइब प्रमुख ये | उद्दोने रोव 
वी तरह मुसलमानों पर होनेवाले अलाचारो के बारे में शिकायतें की। वापू भी 
काफी वैचैन है। डॉ० सर्वकान्त और अन्नोदेवी भी आयी । हमारी अपहूत बहनों 
के बारे में लहर में एक उम्रेहन हुआ था। मृदुला वहन और रामेशवरी बहन 
उस सम्मेलन में गयी थीं। ये लोग वह्दों की चौका देनेवाली वातें कह रही मीं। 
इन्होंने तो अपने जीवन की बाजी ल्माकर बहनों को यहों छाने का खूब प्रन्‍ले 
किया है | हिन्दू बहनों को तो इस वात का भी डर है कि अब समाज कदावित्‌ 
उन्हें न अपनाये | उउे तो यहाँ रहना ठीक है। उन्हें काफ़ी समझाना पढ़ता 
है। इन छोगों ने कहा कि “इन बहनें के प्रति जनता का क्या धर्म हो सकता है'४' 
इस बारे में अगर आज बापू अपने प्रवचन में कुछ कहे, तो अच्छा होगा। 
श्रीनगर में हम छोग जहाँ टिक्े थे, उन सेठो साइब ने कब्मीर छोड़ दिया है। 


बहों भत्न-पानी की वडी ही कठिनाई हो रही है।” इस तरह उन्होंने अत्यधिक 
दुःउमरी बाते वहीं | 


बापू की फत्ताई, मिट्टी, भोजन बगैरह नित्य के अनुसार ही चलता है। 
आज के प्रार्थना-प्रवचन में चिट्ठियों तो काफी आयी थीं। लेकिन रेडियो रेकािंग 
में *६ मिनेद से अधिक समर ने मिलने से उतने ही समय में प्रवचन पूरा 
पग्ना एटा | 

एफ दि में एक नि्बासित माई ने लिया था कि “जय तक यहों है मुसत्मानों 
को मे संदेश झावगा, तर तर भे अनशन करता रहूँगा |” उसे उत्तर में बापू ने 
सूचित किया हि “उसवा अनशन निया अधर्म ६ । लेकिन जिप्ते अधर्म ही करता 
हो, उसे कौन रोफ सशता ६! अनमभन $ परे में कमी कै अपेप्ता मेंस शान 


करने या मरने का संकवप प्‌ 
अधिक है, ऐसा मैं मानता हूँ | कारण यह शत्र खोजनेवाला भी मैं ही हूँ | इसलिए 
सार्वजनिक अनशन कहों किया जाय, इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए [? 

एक दूसरी खबर मिली है कि “छात्र लोग हडताल कराकर अपना मनचाहा 
कर लेते हैं | इस तरह हड्ताले की ही नहीं जा सकती | मे त्वय्‌ इस विपव मे 
भी निष्णात हूँ | इतना ही नहीं, बल्कि गेने कई वार हडतालो का संचालन भी 
किया है| हर हडताल या अनगन उचित नहीं होते ।” 

“दिन में मेरे पास बहुत से शरणार्थी आये थे | उन्होने मुझसे अपने पर हुए 
असह्य अत्याचार्ये की आपबीती बडे ही दुःखमभरे हृदय से कह सुनायी | उन्होंने 
मुझसे यह मी कह्ा कि में उनकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता | किन्तु यह 
सच नह है। उनके कल्याण के लिए ही मै यहों पढा हुआ हूँ। नहीं तो मेरा 
यहाँ क्या काम था ! अपना हाल तो मैं ही जान सकता हूँ था जान सकता है 
एक ईश्वर ! आज मेरी कौन सुनता है ! 


असमर्थ सरकार हट जाये 


“एक जमाना था, जब में जत्रान से एक शब्द भी निकाल्ता, तो लोग 
तत्काल उसे झेलने के ल्ए तैयार ये। यह सच है कि उस समय में अद्दिसक सेना 
का सेनापति रह । किस्तु आज तो मानो जगछ मे रोता रहें, ऐसा मेरा यह अरप्य- 
रोदन है । आप अपनी पूरी शिकायते कीजिये | मकान आर खाने-पीने की सविधा 
मॉगते दे, तो इसका आपको पूर्ण अधिकार है। लेकिन उसके साथ-ही साथ 
आपको जो-जो काम रापे जायूँ, उन्हें मी पूरी वफादारी के साथ पूरा करना 
चाहिए । आज राज्यशासन घलानेवाले मेरे मित्र हैं। लेक्नि इसच्म यह मतलब 
नहीं फि मे जैसा कहेँ, यैसा ही वे चलते हैं। ऐसे चरें भी क्यो ! मित्र के नाते मेरी 
बात चुन ले । फिर उस पर अमल करना या ने करना उन लोगो की इच्छा पर 
निर्मर है। में फोर परमेश्वर तो हूँ ही नहीं। वैसे ही गय॑ से भी नहीं कहता | 
टेकिन अगर फोर्ट मेरा थोडा भी माने, तो सगे ल्गठा है कि यह हुद्ंशा न 
भुगतनी पटे | कदाचित्‌ ऐसा भी हो कि इसमें में कुछ भूल मी बरता होऊँ ! 

“कराची और सिंध में आज हिन्दू-सिस रए नहीं सकते। पिन्ध से रवप्ना 
ऐने से पृ ये सयर बह्दों के गुरुदारे में छुटे थे । उसी समप्र उन पर हमन्य शिस् 
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गया। वहाँ की सरकार कहती है कि हम लाचार ऐ। हमारी कुछ भी नहीं 
चलती | जो हुआ और हो रहा है; उसे रोकने में इम असमर्थ है | कोई भी 
सरकार ऐसा वैसे कर सकती है?” में तो दोनों सरवारों से कहता हूँ कि आप 
तो पूर्ण निःसहाय वन जाइये | कुछ भी करने की शक्ति न रखते हों, ते 
बेहतर है कि आप वहों से हटकर रास्ता साफ कर दीणिये, फिर मछे ही जनता 
छुटेश बन जाय | कोई भी सरकार इस तरह ढोगो को मरने दे, इसते पहले खुद 
उसे मर मिटना चाहिए |” 

बापू ने आज के प्रवचन में सरकार को जो सुनाया, जनता पर उसका काफी 
असर हुआ | प्रार्यना के वाद घूमते समय रामेश्वरी बहन थीं। मृदुढा बहन भी 
आयी थीं। उन्होंने पजाव की अपेक्षा सिन्‍्ध में काफी सून-खराबी हुई, इसके 
समाचार सुनाये | 

प्रवचन जॉच ल्या और पडितजी आये। वे ३५ मिनट बापू के साथ 
अकेले बैठे | पण्थितजी आते है, तो बडा ही उदास चेहरा लेबर जाते है. और 
जाते हैं, तब तो उतने ही प्रकुल्ल्त होकर और मन का थोझ इलका कर विदा 
होते हैं। लेकिन बापू तो उनके जाने के बाद उतने ही अधिक चिन्तन में दिखाई 
पठ्ते हैं। क्योंकि दिनमर तो छोगों की तरह तरह की अनेक समस्याएँ हल 
करनी पढ़ती है--भारकाट की दु खद बातें सुनी पढती हैं और सत में पण्डितजी 
द्वारा दिनमर से भी गम्भीर तथा उदासीमरी वातें सुनकर हक निकालना पड़ता 
है। कारण, यह सारा कष्ट वर्डो के कारण ही आम जनता को भुगतना पड रहा 
है | राज्यन्सचालकों की अदरूनी विचारणा ही मयकर होती है। लेकिन पण्डितजी 
पर से यह बोझ बापू अपने ऊपर ठोक वैसे ही उठा छेते हैं, जैसे कोई पिता पुत्र 
के पास से किसीकी ऑर्जों पर चढने या अप्रिय बनने का उत्तरदायित्व खय 
उठा छेता है। सचमुच रात में तो बापू धीरता और वीरता के अजीब सगः 


दिखाई पढते और अपना रास्ता साफ करते हैं। ७७७० 


गहरी चिन्ता में ण्ड्‌ 
गहरी चिन्ता में +९+ 
विरला-भवन, नयी दिल्ली 


८-१-४८ 
नियमानुसार प्रार्थना ! काका साहब कल से हो य्दों आये हुए हैं, इसलिए, 
आज प्रार्थना में वे भी उपस्थित थे | प्रार्थना के वाद काका साहब अन्दर बैठे 
थे । बापू ने उनसे पूछा : क्यों आपको समय चाहिए न?! काका साहव ने 
कहा : 'मिल सके तो, नहीं तो नहीं | 
बापू ने कहा : 'ऐसा कहोगे, तो रह ही जायेंगे। मेरे पास इन दिनो जितना 
काम छदा है, उतना कभी भी लदा नहीं रहता था। यह देखकर मुझे ऐसा 
लगता है कि अब मेरा ऐन भोका आ गया है। में इतना काम देख पागल 
क्यों नहीं हो जाता ? ईश्वर मुझे कैसे निमा रहा है, यही आश्चर्य हो रहा है ! 
ऐसी मेरी स्थिति है | 
बापू का कहना भी सच ही है। उनके पास मुाकाती भी इतने ज्यादा हैं 
चौर चिह्ियों भी लद॒ती ही जा रही हैं | फिर तबीयत भी ठीक नहीं । 
काका साहब से बाते करते समय बापू थोडी देर लेट गये। करीब दस 
प्रनट ऑखें भी रूम गयी | दरमियान घूमने का समय हो जाने से गरम पानी 
श्र शहद लेकर घूमने के लिए उठे | मैने बापू के पास उन्हींके हाथो लिखने 
गि चिट्ठियों रख दीं |! 


आराम का समय आ रहा है 


घूमते समय काका साइब साथ थे। भाई साहब ने भावलपुर के दगे की 
बात कही | रोज कुछ न-कुछ नयी वात हो ही जाती है। कहीं से शास्सि के 
समाचार आते ही नहीं | बापू भी काफी बेचैन हो उठे हैँ | मेने मालिश की 
तैयारी की | मालिश मे बापू के वगछा पाठ के वाद मैंने कहा : 'गपू, आज 
आप आराम ही कीजिये न ? क्यों पढ़ रहे हैं !” बापू ने कहा . 'अत्र तो मुझे 
भी ढुगता है कि आराम का समय नजदीक आता ही जा रह्य है। फिर तो तू 
झकझोर कर जगायेगी, तो भी मैं न जागूँगा | देख तो सही कि चिट्टियों का 
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कितना देर लग गया है। दूसरी ओर दिन-दिन मयकर अश्ान्ति के समाचार 
आ ही रहे है । इस बारे मे तो मुझे और ठुक्के विचार करना है कि हमारी कसौटी 
कहों है! हम जाग्रत हैं या इस विर-मवन में आकर सो गये हैं! इसका जब 
विचार वर ।' 
मै तो एक शब्द भी न वोली और अपना काम चुपचाप किया | वाथ मे 
आज बापू की इजामत का दिन था| सब को चिट्ठी लिखने का समय नहीं 
मिलता, इसल्ए इजामत का 'रेजर' खुद लिया, मुझते कागज और कलम ले 
आने के लिए कह्य और स्वय इजामत करते हुए, दो पत्र हिखवाये दो दिनों 
से यहाँ काका साहब आये हुए हैं । हिन्दुस्तानी के बारें में और अन्य भी कई 
बाते करने का बडी मुदिकल से समय निकाल पाये | अगर वे न कहते, तो यहाँ 
हपतों रह जाने पर भी बात करने का समय मिल पाता या नहीं, कहा नहीं जा 
सकता | दिनमर सैकड्डों भाई-बहन आते रहते हैं और चिह्ठियों का ढेर लगा 
हुआ है। हरिजन' का तो पूरा करना दूर ही रहा जरा भी समय नहीं | 
चि० भनु ही मेरी हजामत करती है, पर आज उसका काम मैने ले लिया है | 
धाथ में पडा-पढा में दाढ़ी पर उस्तरा फेर रहा हूँ और यह चिट्ठी, याद रखकर, 
चि० मनु से ल्खिवा रहा हूँ । ) 
परी तबीयत चाहिए, वैसी नहीं है। राम-नाम की न्यूनता | "को राज- 
कोट जाना चाहिए, ऐसा मे मानता हूँ । यहाँ रखने और रहने में खुद ही अपने 
को उगता है और दूसरे वो भी। आदमी खुद ही अपना दुश्मन बनता है। 
कोई किसीका दुश्मन नहीं वन सकता । इसी तरह दुनिया में कोई किसीका 
विगाड भी नहीं समता । 
ध्यव आश्रम में रहने का मोह त्याग दें। आश्रम में तो अब जो इने-गिने 
लोग है, उनसे भी कहता हूँ कि जो अपने पैरों पर खडे रह सकते हों, वे ही रहें । 
क्ट्रोल् टूटने से राहत मिली। उसका तो मुझे जय भी डर नहीं था | 
किन्तु अमुक के हितो वो नुकसान पहुँतेगा, इतल्ए सखवार ही बस्ती रही। 
हेकिन क्या इस तरह टरने से राज्य चलाया जा सकता है? 
एून दिना मेरी तो अख्त-व्यन्तता ही समझिये | यहाँ अमी आग दवी हुई 
है। बच प्रफट हो उठेगी, क्ट्य नहीं जा सकता !! 


गहरी चिन्ता में ष्ष 


“*'आपका खत अग्रेजी में छिखा हुआ मिला था। पहले तो मैं माफी 
प्रॉगता हूँ. कि आपको जवाब देर से दे रहा हूँ) मेरे पास एक मिनट की फुर्सत 
है| नहीं रहती | इस समय भी टब में लोटा हूँ। हजामत कर रहा हैँ | वैसे तो रोज 
मनु करती है। मगर आज मैं खुद अपने हाथ से हजामत करता हुआ मनु से 
यह ढिखवा रहा हूँ। यह है आज की मेरी हालत ! 
धह्मावरूपुर का मामछा बहुत बिगड़ रहा है। व्रिगरी कौन सुधारे ! मे 
काफी वेचैन हो उठा हूँ | पढितजी तो दिन में एक दफा आते ही है। उनसे 
बात कर छूँगा | वहों जाने से कुछ लाभ नहीं है। अगर यहाँ कुछ कर सकूँ, तो 
सारे हिन्दुस्तान में कुछ हो सकेगा | वैसे इधर-उधर दौडधूप करने से कुछ होने- 
वाला नहीं है । यहों तो करना है या मरना | अगर बहादुरी से मर सकूँ, तव 
भी बहुत लाभ होगा | देखें, आखिर ईश्वर क्या करवाता है ! हम सब उन्हींके 
हथ में है । 
आप वहाँ की जनता को छोड़कर हरगिज मत आइये । अगर वहों आप 
यह हुरी से मर भी जाये, तो वहावलूपुर की खेरियत हैं!” 
है सर“मिटने का समय 
स्नान में बहुत देर छूम गयी और बाहर सुचिता बहन इंपछानी वगैरह 
आये हुए थे। इसलिए ज्यादा नही ल्खिवाया | कीकी वहन ने सिध की हाल्त 
सुनायी । बापू ने जवाब दिया कि “हों का वर्णन वो में खूब खूब सुनता हूँ। 
लेकिन यह नहीं सुनता कि कार्रेस का एक भी नेता मारा गया हो। आप यह 
वर्णन सुनाने आयी, इससे वेहतर होता कि अगर में यह सुन पाता--बहनों वी 
इजत बचाते हुए कीकी बहन पर हमला हुआ और वे मर गयीं | जिस दिन इममें 
ऐसी बहादुरी आयेगी, उसी क्षण अपने-आप शान्ति स्थापित हो जायगी। अपर 
समय बातें करने, उपदेश देने या वर्णन करने का नहीं है। यद्द तो मरूमिटने 
नह का समय है |? 
रोज फी तरद स्थानीय मुसलमान भाई आगे हुए थे। दोपहर में तो उत्ताई 
और कुछ शक भी देसी गयी । रुक्मिणी बहन पेबकस्र प्गययी थी। 
दोपएर मे सरदार दादा भी आगे। आज तो वापू थे रदी दीर मास 
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पड रही है। वर्तमान परिस्थिति पर बातत्रीत के सिलसिऐ में बापू ने विनोद 
किया कि 'आपवों तो १०० साठ जीना है न और अत्र जीना ही चाहिए। 
तुस्त ही सरदार दादा ने जवाय दिया : 'गर्त ल्गावर कि धापके १२५ तो मेरे 
१००, नहीं तो नहीं ! 

पहनी साहब भी मिलने आये 4) ठप्र बाण और हरिजी सिफ मिलने के 
ढिए ही भाये थे! मीरपुर के निर्वासिता ने रोते-कपते बापू को अपनी आप, 
बीती सुनायी | उसे सुनकर तो क्षणभर सुननेवाछे भी कोंप उठते ! 

प्यारेशाहूजी अपने साथ नोआखाली की एक निर्वासित वहन को लेकर 
आज ढाका से आये। उन्हे समी दीदी! कहते ६। भादूम पडता है कि दे 
हिन्दी नही जानतों | लेकिन चेहरे पर से बुद्धिमान्‌ दीख प्रढती € | करीब्र ४० 
साहू की होगी | भटियाल्पुर मे वे खुद जिस गाँव मे काम कर रहे थे, उती 
गाँव की ये वहन है। 

पटितजी भी चाल गुलकात कर गये । रात में पुन शेख साहद के साथ 
आयेगे | खासकर वे वापू की तवीयत देखने के लिए ही आये थे | 


शराब, हड़ताक् और सत्याग्रह 


आज के प्रार्यना-प्रबचन में बापू ने कहा * 'एक भाई की शिकायत है कि 
उन्होंने फल दोपहर में ३॥ वजे एक चिट्टी लिखी होगी, पर मैने उसका जवाब 
नहीं दिया । मेरे पास असख्य चिट्टियों आती है। कितनी ही बार ऐसी भी 
चिध्टियों आती है, जिनकी मापा मैं नहीं जानता | इसलिए उस भाषा के जान- 
कार जब मुझे उसमें का मजमुन रमनाते हैं, तब काम चलता है। लेकिन बहुत 
जरुरी वात हो, तो मुझे अवश्य बता सकते है| 

“एक दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि 'आप हरिजनों से शराब हे 
ल्ए कहते हैं, तो औरों से क्यों नहीं कहते ! क्या पैसेवाले और हक कक 
उसे न छोडें /' यह प्रन ही धतुचचित है । एक आदमी पाप करे, तो क्या दूसरों * 
को भी वह करना चाहिए ! और जो पढा-हिसा वर्ग है, सेना में शाम करता 
है, उसे क्या समझाया जाय ! गरीब और मजदूर तो दिनमर खूब मशवकत 
करे घर आते है। उद्े वह इछ भी मानसिक्त और शारीरिक आराम नहीं 
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मिलता । इसी कारण वे गराब पीते हे। लेकिन धनिक वर्ग के लिए तो ऐसी । 
बात नहीं है। ठिन्तु में तो सेना को ही नहीं मानता | तब सेना के सैनिकों के ' 
शराब पीने की वात ही कहों रही ? लेकिन ऐसे अग्रेंज और मारतीय भी काफी 
तादाद में है, जो कमी शराब को दूते नहीं | 

“छात्रों की हृ्ताल के बारे मे मुझे यह पत्र मिला है कि उसमे कांग्रेसी छात्र 

नहीं है, कम्युनित्ट है। कम्युनित्ट या सोशल्स्टि, आखिर सबका ल्एय देश- 
सेवा ही करना हैं। यह समझकर राजी हो सकते है | लेकिन छात्र जब तक पढ़ 
रहे हे, तव तक उनका एक दल होना चाहिए और वह है--विद्या हासिल करने 
का दल | जब हिन्दुस्तान खतत्र नहीं हुआ था, तब मैंने हड़ताल करने और 
कराने में भाग लिया है। पर समो हडता्ें अहिसक और सत्य मूलक होती है, वह 
मानने का कोई कारण नहीं। आज जब कि देश मयकर स्थिति में से गुजर 
रहा है और उसे सच्चे छात्रों की जरुरत है, तब इस तरह हडताल कराने से 
विपत्ति और वढ़ जाती है, यह समझना चाहिए । 

“एक दूसरे भाई ने मुझे सूचित किया है कि 'आप पाकिस्तान जाकर वहों 
की मयानक्ता का सामना क्यो नहीं करते ! वहाँ जाकर आप अल्याचारों के 
सामने सत्याग्रह क्यो नहीं करते ” वहों में किस मुँह से जाऊँ?! जब यहाँ हम 
पाकिस्तान की पुनराइत्ति कर रहे है, तो वहां जाकर किसे क्या कहूँ! अगर 
मास में शान्ति स्थापित हो जाय, तो आज ही और अमी ही मै पाकिस्तान के 
लिए चल पढ़ें, । यहाँ राजधानी के शहर मे ही हिन्दू, सिख पागल वन गये हैं 
गौर वे चाहते है कि यहों से समी मुसलमानों को निकाल बाहर कर दें | अगर 
हम ऐसा करेंगे, तो वह हमारे लिए वडी ही लजा की वात होगी । फिर पाकि- 
स्थान में हिन्द, सिख तो रहना ही नहीं चाहते, तव कौन सत्याग्रह करे और 
किसके सामने करे ! आज सत्याग्रह और अहिंसा रह ही कं गयी है! आज 
तो समी को सेना का सरक्षण चाहिए। हमने सेना को ईश्वर की जगह ही बैठा 
दिया है। अभी भी मै कहता हूँ कि अगर मेरी बात मान छें, तो देश का रूप 


ही बदल जाय | सत्याग्रह तो हर हालत में और हर मौके पर काम आनेबाछी ह 


चीन है। लेकिन उसे चढानेवाले होने चाहिए न | 
“आज मेरे पास कश्मीर कै, भीरपुर के ओर वहावलथुर के लोग आये ये। 
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वे सभी अत्यधिक हैरान, परेशान ये, फिर भी बातें विवेक से ही करते रहे | 
पडितजी के साथ मी उनकी बातें हुई और उन्होंने कह्य कि मुझे जो कुछ 
बनेगा, अवद्य करूँगा | मे ही वहों छढाई शुरू न हुईं हो, पर एक प्रकार की 
ते छडाई चल ही रही है न? ऐसी स्थिति में से रास्ता निकालकर सका 
खदेडना भी मुग्किल हो जाता है। हमारे पास पर्याप्त गाडियों भी नहीं हैं| 
“ब्रह्यवलपुर में भी मीपण अत्याचार हो रह्य है। एक आदमी से अधिक- 
से-अधिक जितना हो सकता है, में उतना करने का प्रयल कर रहा हूँ | 
४उनकी एक और शिकायत है कि जब कोई किसी भय प्रान्त से आता है; 
तो उसे वहों नौकरी मिल सकती है। लेकिन जब कोई देशी यरज्यों से आता है, 
तो उसे नौकरी नहीं मिलती । मैंने सरदार साइबर से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने 
कहा कि इस तरह भेद हो ही नहीं सकता | फिर भी गलतफहमी से किसी पर 
ऐसा अन्याय हो गया हो, तो वे उसकी सूचना दे सकते हैं ।” 
प्रार्थना के बाद बापू ठहछे | रात में डा० किचल, साहब और शेल ताहते 
आये ये। कश्मीर की बातें चल रही थी | हम लोग आज बाहर घूमने के लिए 
निकल पढ़े थे । सरदार दादा के घर तक गये | इमें देख सरदार दादा ने पूछा, 
तो हमने जवाब दिया : तवीयत नहीं छगती, इसलिए आज विरला-भवन से 
बाहर घूमने निकले | सरदार और मणिवेन दोनों आफिस में काम कर रहे ये | 
हम लोगो का जवाब सुनकर मणिवेन ने कहा . 'इन छडकियों को खिलौने की 
पियरी छा दो, जिससे ये खेले | 
भणिवेन ने हमे छावा का छट्ठ, और अचार, वह भी बगाल का था, प्रेम 
से खिलाया । लौठ आने तक तो बापू के सोने का समय हा चुका था | पर वे 
इतने अधिक थक्ष गये थे कि थाग को हो ७-७॥ के बीच सो गये ये | उठने के 
बाद प्रवचन देया | 
“बापू आजकल बहुत हु सी रहते ३। प्यारेहाल्जी के साथ आयी हई 
बगाठी वहन तो कमरे से बाहर ही नहीं निमल्ती | बापू मुझसे बहते है कि 
तुझे इन्द बदहलाना चादिए। लेविन ये तो प्यारेशलजी के सिवा किसीसे बातें 
ही नही परती । 
आजयर तो बापू या आइर एस प्रसार चलता है. प्रार्थना के बाद मोर 
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में गरम जछ और शहद । फिर ५॥ बजे २ चम्मच शहद और गरम जरू। ९॥ 
बजे भोजन में एक दिन ३ पतली रोटियों, कचा आाक, दूध १६ आस, २ सत्रे, 
') ! रेप और एक दिन ३ केले, १६ औौस दूध-दूध और केला अछा कर और 
केले के दिन गेहूँ नहीं--और उसके साथ उतरा या कोई फल | फिर १२॥ बजे 
आराम कर जेने के वाद गएम जल और २ चम्मच शहद तथा जरा-सा सोडा | 
फिर ३े॥ बने मिट्टी रखने के वाद गरम जल और शहद--गरम जल हर बार 
१ गिलास और शहद २ चम्मच | ४ बजे उबल्ा हुआ शाक, योडा-सा सतरा 
या उ्तीके जैसा सदार फछ तथा १६ ऑस दूध और प्रार्थना के बाद ५ वजे 
गरम जल और शहद | 
राव में नित्य के अनुसार बापू पैर धोकर और कसरत कर विस्तर पर ढेटे | 
कह रहे थे कि “आज दिनभर इतनी मुढाकातें थॉं कि इस समय थकान 
मादूम एड रही है | कस्मीर का मामल सरलता से हल हो जाय, ऐसा नहीं 
दौसता । भेख साहब के साले तो सब कुछ इन्दौर में लेकर बैठे है, ऐसी भी एक 
गिक्षयत आयी है । देखें, जो कुछ हो सो सही ।” बापू कुछ गहरे विचार मे 
हो, ऐसा छा रह है। पहले जैसे प्रफुछित नहीं दीख पढ़ते, यद्यपि उनका 
विनोद, काम आदि सब कुछ नियमानुसार ही चल्ता रहता है | 
रोज की मुलाकातों में मिलने आनेवालों में प्रतिदिन दो-वार व्दिशी हुआ 
ही करते है) उनसे भी वापू नप्नता के साथ कह देते हैं कि “आजकल जो 
कलह मचा है, वह हमारे लिए, वडी ठजा की वात है ।” 
सम्बन्धियों में एक विचाइ हुआ, इस बारे में नाएयण काका का एक पत्र 
आया था | 
.. को बापू ने लिखा--उसमें भी ऐसी भयानक स्थिति में यह सब होता 
है, इसी कारण उन्हें जरा मी उत्साह नहीं--इसका प्रतिवि्ध यह रहा; 
पव०*'के बारे में आश्चर्य और खेद ! जो हो, उसे मुझे देखते रहना है। सब 
कुछ अपने स्वभाव के अनुसार।* फिर नवीन ही अपवाद क्यों वने ! इस 
विवाह कै विषय में मैं पूर्णतः उदासीन हैँ | मुझे वया सोचकर आपने लिखा 
होगा ! मेरे आशीर्वाद कैसे ! --बापू के आशीर्वाद !! 
यह पत्र ९ तारीख को “पोस्ट” किया गया | ७७७ 
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चापू आज प्रार्यना-समय से १० मिनट पहले ही जग गये थे। उन्होंने “* 
को ढिखे पत्र में सुधार बरने के ल्ए कह्ठा | वापू ने कद्व : "में जो मानता 
हूँ, वह मुझे कनु और नारायणढास को भी सूचित वर ही देना चाहिए। 
अहिसा और सत्य को माननेवाले के लिए विसीसे डरने या छिपाने दी बोई 
वात ही नहीं होती | में तो उस सस्कृत श्लोक यो मानता हूँ * “अक्रोदेन जयेत्‌ 
ब्रोधम , असाषु साछुना जयेत्‌ ।' भाखिर इस इल्मेक को माननेवाल भोर 
इसके प्रति श्रद्धा रखनेवाल और ट्ख वा कह ही क्या सकता है ! इसमें अगर 
जरा भी नरमाई करूँ, तो वह चल ही नहीं सकती । कौन क्या सोचेगा, इसकी 
दरवार वरने वा यह समव नहीं। यह तो महायश्ञ है, विसमें अब सम्पूर्ण और 
स्वोगशुद्धि ही निम सकती है। दम्भी छोग एक के वाद एक अपने आप नीचे 
गिरते जायेंगे, यह सुनिश्चित है। 

“अगर हम जैसे अनेक मिट जायें, तो मी सत्न वा अहिंसा का गब इच- 
भर भी घट नहीं सकता। में खब भूलें से भर हुआ हूँ । मैंने मूल नहीं की 
या न करूँगा, ऐत अहकार क्या ही नहीं जा सकता | लेकिन ये मूरलें अगर 
इंय्दे के साथ न की गयी हो, वो सदेव क्षमा के व्ययक है ।” 


हमें दिली दोस्ती ही बचायेगी 


“आज यह राजघानी मी एक तरह हे कद में ही है। भारत की राजधानों 
स्वतन्न्र होते हुए मी पुल्सि और सेना के सरक्षण ले ही सुरक्षित है। इसके नीच 
मे बैठा हूँ और देखा परता हूँ। अहिंसा दो माननेवाले लोगों को भी आब 
हिसक झर्में का रुद्दरा लेना पड रह्ष है, दम मेरी कैसे व्तौटी होगी ? ईघर 
वी इच्छा में न जाने क्या अजीब रहत्व उमाया होगा १ लेकिन मे तो करना 
है वा मसला ! हिल में इपियार हमे बचा रद्ते है, ऐसा सननेवाहे भारी भूल 
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कर रहे हैं | क्या दिल्ली को और क्या दुनिया को, एक ही चीज बचा सकती 
है और वह है, दिली दोस्ती | 

«समय बिलकुल नहीं है | चिद्रियों से दवा पढ हूँ। आज तो इतना ही ।” 

बापू के कोई-कोई पत्र कमी काव्यमय वन बाते हैं। उन्होने यह पत्र नहीं, 
पोस्‍्टकार्ड लिखा है | ओर इस कार्ड में अहिंसा पर एक महानिवष ( थीसित ) 
ल्खा जाय, वैसे शब्द प्रयोग किये हैं और गूढ शान भर दिया है | 

आज घूमने के समय कोई खास वाते नहीं हुई। वर्तमान परिस्थिति पर 
ही बातें हुई। बापू ने कहा “हम छोगो के पापों से ( देश के नेताओं के 
निर्णयों से ) बेचारे निरपताध हजारो गॉववालो को यह भुगतना पड़ रहा है और 
हम लोग तो ऐसे आलौशान बगल में मजा छूट रहे हैं। मोकेवेमोक्रे लोग 
पारियों और उत्सवों में कही भी माग ढेने से नहीं चूकते | इसी कारण हुःखी 
प्रजा को खवराज्य होने का किसी भी प्रकार अनुमव नहीं होता | घर मे किसी 
की मृत्यु होने पर यह प्रथा है कि सारा परिवार कुछ नियत समय तक उसकी 
शोक मनाता है। इससे जिस पर बह आपत्ति आयी हो; उसे सहदानुभूति का 
[उमव होता है | इसी तरह अगर हम छोग भी इस दुःखी प्रजा की सह्यनुभूति 
में अमुक-अमुक त्याग किये होते, तो उन्हें यह ढुःख होने के बावजूद एक प्रकार 
का आनन्द ही होता | छेकिन हम छोग मूँह से तो ढम्बी-चौडी बातें करेंगे, 
भाषण देंगे कि हमे आपसे सहानुभूति है, पर आचरण मे धूत्य हो रहेंगे। 


आत्म-निरीक्षण 


'पुझे खुद को ऐसा भादूम पढ़ता है कि मै इतने बडे महल मैं किकलिए 
रत हूँ । अपनी आवश्यकता से एक इख भी अधिक जमीन इल्ेमाल करने का 
मुझे कतई हक नहीं | अगर हर नेता और हर बैंगले का मालिक इस तर सोच- 
समग्रकर आचरण करे, तो देश में आपत्ति होने के वावजद ४ तरह का गोख 
मालूम पढ़ सकता है। वेचारे निर्दोप निर्वासित इस कंडाके की सर्दी मे खुले 
आकाश के नीचे पढ़े-पडे अपने बच्चों और बहनों की भयकर दुर्गति और वेदना 
से आह मर रहे हैं, उनकी वह जछन भी इस तरह कुछ बार कीजा सकती है | 
पर यह सब कहो कहूँ और किससे कहूँ! यह उनने की फुर्सत ही किसे है 
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यह कहूँ, तो चल सकता है कि इसके लिए परत मेरे गिवा और डिसीफों रै 
ही नहीं ।” 

बापू अपनी मनोवेदना तो खय ही समझ सकते हैं। वे ही उसे पी उतते ' 
ओर समाल सकते है। दूसरा होता, तो हर्यपेल ही हो जाता | फिर भी कि, 
वहावलपुर, सिन्ध और पजाव की परिस्थिति ऐे आजकल वे काफी वेचेन है और 
कह्दा करते है कि इसका अपराधी तो में ही हूँ। अपनी अहिसा और सक्ष की 
सुक्मता से विचार और आचरण करने में निश्चय ही मेने कही भूल की, पर 
उसका प्रतिविव वो पड़ेगा ही। मेने मान लिया कि यह झरों की अहित 
ओर धूरों का सत्य है। कदाचित्‌ ईश्वर ने उस समय मुझे जान-बूझकर अर्थ 
बना दिया हो | अच्छा हुआ कि जिन्दगी की समाप्ति के सम्रय ही भे जाग सका 
और यह देख सका। इसी तरह बहादुरी के साथ मर सदूँ, इतनी ही मेरे 
भगवान्‌ से पार्थना है। अपने आपके लिए इतना भी कर रू, तो भी उठ 
भेरी विजय ही होगी ! 

मालिश के समय वाषू ने अखबार देखे और वगाली पाठ किया | खान है 
समय 'टर्किद वाथ' की चर्चा करते हुए कह . 'उसमे पहले शुनगुना पानी, फिर 
अधिक गरम और फिर तो इतना ज्यादा गरम होता कि सहन ही नहीं हों पाता! 
इसकी फ्री मी बहुत होती है, पर छाम मी काफ़ी होता है ।* 

सरदार दादा सिफ मिलने के लिए आये | भावनगर का सप्तिमण्डल भी 
लगमंग तय हो गया है | वे लोग आज मिलेंगे, सब कुछ तय हो जायगा । 

जीवनजी भाई ने कह कि उर्दू हरिजना बहुत नही सपता, इसलिए उसमे 
काफी घाद्य उठाना पड रह है। थायू उसके बारे में 'हरिजनः में ल्खिते है! 
2 का ९ ४ है कि वापू की ओर से कोई वहाँ जाकर 
प्रत्यक्ष ऑरखों से सा थे आये। पहढितज्ी टू 
सिफ़ मैंट करने के लिए आये ये | 33020 03 


भाचनगर की चिन्ता 
गोहिल्वाड जिले की ओर से आये हुए प्रतिनिधि-मण्डल 


ण्डल में मनुमाई 
बलवन्त भाई, मोहन भाई भोतीचंद ( गढछावात्य ई पचोछी, 
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यह भी आया था कि नानाभाई भट्ट को भावनगर के उत्तरदायी आसन का प्रधान 
सन्‍्त्री बनाया जाय । बापू ने कह : “में तो चाहता हूँ कि जैसे रामराज्य में वसिष्ठ 
, नि सल्यहकार ये, वैसे ही आप भी नानाभाईकों सलाहकार नियुक्त करें| 
ये प्रधान वनकर इससे अधिक उस पद को सुज्योमित न कर पायेंगे । अगर प्रजा 
और राज्य के बीच संघर्ष हुआ, तो ये कडी का काम करेगे। ये अपना कार्य- 
क्षेत्र मी झहर में नही, 'आवला' गॉव में ही रखे । में नहीं मानता कि इसके 
लिए नानामाई ना कहेंगे । वे सत्ता के पद पर विशेष सुशोमित न हो सकेंगे। 
उनका स्थान शिक्षा के पढ पर ही हो सकता है। अगर समी मन्‍्त्री बन जायें, तो 
प्रजा कौन होगी जैसे मन्त्र शिक्षित चाहिए, वैसे ही प्रजा भी गिश्षित होनी 
चाहिए न १ जब प्रजा शिक्षित होगी, तभी वह मन्त्रियों को जाग्रत रख सकती 
है| देश की समृद्धि का मार्ग तो शिक्षित जनता ही दिखा सकती है | इसकी 
अपेक्षा भेरी तो निजी राय है कि बल्ववन्त राय को प्रधान मन्‍्त्री बनाया जाय | 
वे वर्षों पुराने भावनगर के सेचक है। सिवा वलवन्त में प्रधान मन्त्री बनने 
की जो योग्यता है, वह नानाभाई में नहीं है ओर नानाभाई में जो है, वह 
!ख्वन्त राय मे नहीं हो सकती। अकैले ढेवर से भी काठियावाड का काम 
चलना कठिन है | पूरे काठियावाड में अगर ये दोनों रहें, तो फिर मुझे तनिक 
भी चिन्ता नहीं। इस समय सारे काठियावाड का बोझ अकैले देबर पर डालने 
का भी कोई जर्थ नहीं |”? 

दूसरी एक विशेष बात का ध्यान रखते हुए बापू ने कहा ः “इस उत्सव सें 
पहनी को बडे आदर के साथ रखना चाहिए, यह मेरी निजी सछाइ है। लेकिन 
अगर उन्हें बुलाकर उनकी निन्‍दा करनी हो, तो मत बुढाइये। किसी भी 
प्रकार का पूर्वग्रह रखेंगे, तो सठैच पिछड जायेंगे । इनसे बहुत कुछ सीखना है। 
कितनी वार तो इनके अनुभवों से ही इस राज्य को उन्नत किया जा सकता है। 
ढेकिन यह तो मेरी बिना मॉँगी हुई सलाह है। गछे न उतरे, तो पूरी तरह 
त्याग दे । फिर मी ऐसा न सानिये कि बापू ने इतना क्या, उन्हें यह अच्छा 
लगेगा, इसलिए, करना ही चाहिए और करते हैं। मुझे रिशाने के लिए कुछ 
करेंगे, तो रिक्षानेवाल और मैं, दोनों पिछड जायेंगे ।” 

आज तो निर्वासित भी काफ़ी आये। कितने ही निर्वासितों ने, यहों के 
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मुपतल्मानों के साथ सपर् ने के कारण, ये शर्तें शी कि मे यहाँ के मु 
मनी क्रो वहों के अपने घर दे दें और वें के दिग्ठुओं को यहँ के मुहत्मं 
के घर मिके | इस तरद निजी सम्बन्ध के कारण उन्होंने आपस में है अदला 
बदली कर ली है | किस सरकार विदेशी गाजदूवों की व्यवस्था के लिए उसे वे 
मकान खाली वरवा रही है। यह भी बापू फो अच्छा नहीं लगा। सा, 
जनता और नेता छोग एक के बाद एक ऐसी-ऐसी भूले कर बैठते है कि मसिश 
से एक आपत्ति का अन्तहोता नहीं, तथ तर दूसरी खडी हो जाती है। 

आज के प्रवचन मे बापू ने कह : ' वहावलूपुर में एक मन्दिर थी भरे 
आज भी है | ठेकिन अव वह हिन्दुओं के पास भहों रहने दिया गया है। वह 
के मुखियानी मेरे पास आये और वडी ही कठिन शियिति से वचवर आये हैं। 
ये कुछ बहनों को तो बचा सके, पर सभी न बच सकी | अग् बच्चों जो पड़े $ 
उनकी बुछ-न-बुछ व्यवत्या तो होनी ही चाहिए। एक मानव से वितना ऐ 
सकता है, उतना तो में कर ही रहा हूँ। वाक़ी एक-दूसरे के राप्य में एक 
दूसरा दखछ न दे, इसलिए में अधिक क्या कर सूंगा, इसकी जामिन तो दे 
ही नहीं सकता। में तो यही कहता हूँ कि ईश्वर के तिवा और किलो १६ 
भरोसा रखना मू्खता ही है। ै 

“आज मरे पास अमुक भाई-बहन जाये ये | उन्हें सरकार ने विदेशी एजः 
दूतें के रहने के झिए मकान की आवश्यकता वतछाकर उसे खाली करने वी 
सूचना दी है। इसमें सचाई कितनी होगी, यह तो में नहीं कह सकता । उन लोगों 
', का दावा है कि उद्दोंने चहों रहनेवाले मुसलमानों के साथ आपती अदला- 
बदली कर ली है। छेकिन उनके पास कोई प्रभाण तो है नहीं | ऐसी स्थिति मे 
इस मामले में में एक हो वात कह सकता हूँ कि किसी मी रहनेवाले आदमी 
को किसी भी सरकार दारा यह कमी नहीं कह जा सकता कि आप ठद़क पर 
जाकर रहिये या चादे जहीँ रहिये, पर सक़ान खाली कर दीजिये [ विदेशी राज- 
दूतो के हिए मकान अवध्य माँग सकते है, पर उसमें रहनेवाले छोगें! को सतत 
करके ही। प्र भी मे कोई सरकारी आदमी नहीं | मेरी वह कौन सुने ? इन 
लोगों से मी कहता हूँ कि आपके पास किसी मी तरह का प्रमाण तो है ही नहीं। 
इसहिए तरकार को ऐसा भी लगा हो कि ज्या ये लोग हुटेरों को तरह तो धुत 
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नहीँ गये ! चाहे जो हो, फिर भी सरकार व्यवस्था करने के बाद ही मकान 
खाली करा राकती है। 
६ "एक भाई ने मुझे बतलाया कि मे 'विरल-हाउस में रहता हूँ, इसलिए 
गरीब यहाँ था नहीं पाते | में हरिजन-बस्ती के बदले यहाँ क्यो रहता हूँ !” 
बापू; “मे दिल्‍ली में आया, तो यहाँ मारकाट चल रही थी और हरिजन- 
वस्ती भरणार्थियां से मर गयी थी। इसी कारण मे यहों रहा हूँ । मुझे कुछ इस 
महू में रहने का शोक नहीं है । रेफिन अगर वहाँ की हरिजन-चस्ती शरणाथियों 
के सत्तार्य में काम आ रही हो, तो उसे खाली करवाना मुझे पसन्द नहीं | यहाँ 
जिसे जाना हो, वह आ ही सकता है | मे तो यहाँ पढ्ा पा जितनो को आशा 
सन दे सकता हैँ, देने का प्रयन करा हूँ ।? 
शेप सारा कार्यक्रम रोज जैसा ही साधारण रहा | प्रार्थना के वाद टहलते 
सम्नय श्रीमन्नारायणजी साथ थे | फिर ब्रिटेन के हवाई-विभाग के अधिकारी 
“आर्थर” आये | बापू उनसे “हवाई जहाज किस तरह बनता है, कितनी देर 
में कह पहुँचता है, आदि बातो को घ्यान से सुनते रहे | कुछ विनोद भी 
चलता रहा । उस बीच वापू ने कहा “मैं अब ऊपर जाने के सिवा अपने 
लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं देखता | मुझ्षे दो करना या मरना ही है ।'** 
हों, शत में में कई बार जहाज की हरी-लाल वत्तियों देखता हूँ, तो वे भाकाश 
में तारों जैसी छगती हैं | ऐसी अजीत खोजो के सामने भी मानव का मस्तिष्क 
ऐसा पागल्पन और दुर्बृद्धि अपनाकर इस तरह भीषण मारकाट करता है, यह 
सोचकर तो स्तव्घ ही हो जाना पढ़ता है। नतहींसी बुद्धि क्या क्या कर 
गुजरती है ९१ 
बापू उनके वर्णन में इतना रस ले रहे ये कि में पूछ ही बैठी “बापू 
अब आपको हवाई जद्यज चलाना तो नहीं सीखना है न !” बापू ने कहा: 
| हों, रोज इन सबके साथ हवाई गोले जैसी गप तो लगाते ही है !” छोदी- 
छोटी बात भी इतने ध्यान से सुनते है कि वह कैग्टन भी उतना ही खिल उठा। 
फिर पण्डितज़ी दूसरी बार आये। उनके साथ 'हैप्डरसन' भी ये | ये 
चैठे थे | इसी वीच रामेश्वरी वहन नेहरू भी आ गयी। इस कारण प्रवचन 
देखने में थोडी देर हो गयी | बापू मे गरम पानी पीया, कसरत की और ९॥ 
५ 


६६ अन्तिम झोंकी 


बजे सोने की तैयारी की | रोज सिर में तेल तो मैं ही मल्ती हूँ। इस कारण” 
'वापू उसी समय सबका हार भी पूछ लेते हैं| काठियावाड की चर्चा करते 
| हुए उन्होने मुझसे कहा « 

“मुझे लगता है कि भावनगर राज्य में वल्वन्त राय मुख्य मन्त्री के लिए 
/विशेष योग्वता रखते हैं। फिर भी कल अनन्त राय आये, तो तू उनकी इच्छा 
भी समझ ले | हमें राजा, प्रजा और दीवान-सबकी मनोभावनाएँ तो जान 
ही लेनी चाहिए। कदाचित्‌ कुछ बातें मेरे पास तक न पहुँच पाये, तो तेरे पास 
तो पहुँच ही जायें । किसीको दु सी करके तो कुछ करना ही नहीं है, खास- 
कर महाराज और अनन्त राय को | यह निम्मेदारी तो अब तेरे ही ऊपर है।'* ” 

हिन्दुलानमर का ध्यान रखते हुए भी बापू नन्‍्हेंसे मावनगर राज्य के 
साथ जरा भी अन्याय न हो, इसका भी इतना असीम ध्यान रखते है | मुझे 
दो रोज ही मन में यह विचार आता है कि बापू क्या हैं और भगवान्‌ ने इनका 


कैसा भव्य मस्तिष्क बनाया है | ०७०० 
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नियमानुसार प्रार्थना हद ! फिर बापू की चिट्टियों की फाइल थी। फाडने 
योग्य मगज फ्राड लिये ओर ल्सिने के काम आनेवाले कागज छॉट लिये। 
जिनया पोस्टेज आया था, उन्हें उत्तर ल्सि और बापू को उन्हे सुना दिया । 


पत्रच्यवहार की चिन्ता 


आए याएू वी ओर से करोय छट्ट चि6्रियों तो मैने ही ल्फ़ि ठालीं | दरएक 
थी थल्ग अहग शिरयत थी। किर्दी मुसलमानों को इिन्दुओं से परेशानी थी, 
ते गिल दिन्टुओं यो हमस्मानो में | स्प्फ्ो पहुँच भेज दी दि ४पृ० गाधीजी 
शक पहुन अधिक तार्ययस्त्र रहते ह जीर आप स्थरे कष्ट-नियारण के 


लिएही सै कहों रह के है । उनपने निधय हो फर रिया है हि करना है या मरना 
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है। वाकी रोज रेडियो पर या अखबारों में जो प्रार्थना-प्रवचन आते है, उन पर 
मनन करेंगे, तो आपको प्रकाश मिलेगा [” 
वापू यह पढकर खुश भी हुए। यों तो जब से मैं वापू के पास आयी हूँ, 
तभी से कई वार इस तरह उत्तर भेज दिया करती हूँ। लेकिन अगर इस आन- 
बान के काम में बापू के नाम आयी चिट्ठियो के बारे में उन्हें न बताया जाय, 
तो बह उन्हे अधिक पसन्द नहीं पडता | एक वार तो उलहनामरा यह व्याख्यान 
भी सुनना पढा था , “ल्खिनेयाद्म वर्ग कितनी आशा से मुझे पत्र ल्खिता होगा ! 
मे ही मैं उन्हे उत्तर न दे पाऊँ, लेकिन मुझ पर दया करने के लिए आयी हुई 
चिट्ठियों को मुझे न बताने का अधिकार आप किसीको भी नहीं है। मेरी दया 
करनेवाला तो वैठा ही है। उसे मेरी आवश्यकता होगी, तो मुझ पर दया 
करेगा नहीं तो कोई बात नहीं ।” इसीलिए आयी हुई समी चिट्ठियों उन्हें 
वतानी ही पढ़ती हैं । 
वाधू कुछ देर सो गये थे । ठदल्ते समय आज तो खास कोई न था, हम 
घर के ही छोग थे | सचमुच कई बार वापू अत्यधिक गम्भीर दिखाई पढते 
४ हम बच्चों के साथ हँसते-खेलते हैं। सब कुछ करते हैं | लेकिन खुद मुझे तो 
ही लगता है कि वापू अब दिल्ली के वातावरण से ऊब गये हो, हुःखी हो 
उठे हों, और उसमे से कुछ रास्ता निकालने की सोच रहे हो । चादे जो हो, वापू 
का वातावरण बदला हों, ऐसा साहम पडता है। * राजकोट जाना चाहते है, 
ऐसा रुगता है। सो कहा ; “मेरा मन इतना अधिक अखस्थ है कि अब यह सब 
देखना नहीं चाहता | कब, कैसा कदम उठाऊँगा, इसका मुझे ही पता नहीं | ” 


बचन का मोल 


खान के समय बापू को एक हल्का-सा चकर आ गया। उसमे भी वायू 
(सें्यपिक यक्े तो हैं ही । वे कहते है; "म काम से थक्‍ता नहीं। लेकिन लोग 
कमी छुछ और कमी कुछ कहा करते हैं । एक निश्चय पर इढ नहीं रहते | उुझे 
खुश रखने के लिए मेरे सामने तो मेरे अनुकृल बातें वी जाती हैं और इस 
विरल-दाउस के बाहर निकलते ही पेंतरे से जाते हैं कि क्सिके सामने कैसा 
बरताव परे, जिससे आगे आ सकें। * के बीच के मतमेद भी दिन-दिन उम्र 
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होते जा रहे हैं | किसीको समझा नहीं सकते | पाकिस्तान देते समय हमने वचन 
' दिया था कि ९५ करोड़ रुपये देंगे । इस ससन्च में मतमेद खडा हुआ है। अब 
, हम मुकर जायें, तो हमाय मूल्य ही क्या रहा ! जिसे अपने वचन का मूल्य 
नहीं, वह दो कौडी का है ।” 
वाथ में बापू ने मुझे ये वातें कहीं । इससे लगता है, कदाचित्‌ मेस यह 
अन्दाज ठीक ही निकले | इन सभी मानसिक परेशानियों से वा भीतर-ही-भीतर 
घघकते हुए इस दावानल के कारण ही वापू इतने गम्भीर विचार में व्यम्न हैं ! 
स्थानीय मुसलमान भाई आये। उन्होने बापू से रोज की तरह ही अपनी 
शिकायतें कही | बापू ने कहा “अब तक आपको जितनी अतीक कख्ी पडी, 
उतनी अब नहीं करनी पड़ेगी। इतने महीने थैर्य रखा, तो सप्ताहभर और 
, भीरन रख देखे कि क्या होता है !” 
पट्नी साहब के साथ ्रीदीपर्स' के बारे में बातें की। महाराज की क्या 
* मिल्कियत है, आदि पूछा | मावनगर के महाराज ने तो वापू ज्वास्थाजर जो 
भी दे, वही लेना तय किया है | 
बापू ने गाइगरिलू साधव को सा दौ कि कल जो पासवाले निर्वासित्‌ 
आये ये, उन्हें न खदेडा जाय | गाडमिल साइब ने कहा कि “हमें मेहमानों को” 
रखना है (हि 
बापू ने विगहकर कह “तो पहले मुझे निकालने की नोटिस दीजिये ओर 
इस विरला-भवन का कब्जा लीजिये | इसी तरह आप समी मन्‍्त्री अगर बडेलड़े 
बंगले दबाये बैठे हों, तो अपनी आवशध्यकताभर दो-चार कमरे रखकर आपको 
शवाहिए कि बाकी का सारा भाग खाली कर दें, उन पर कब्जा करें | जो आश्रित 
अपने जमे हुए बैठे है, उन्हें क्योंकर निकाल जाय ! मेने इस बारे में जवाहर 
से भी वहा है। वह तो तत्काल समझ गया कि मेरी वात ठीक है | जवाहर में यह 
एफ महान गुण है, वह अपनी थूछ अजीब ढग से स्वीकार कर लेता हैं | “” 
गाटगिल साहब ने भी तय कर लिया कि पास के बंगले में रहनेवाले निर्वा- 
सितो को नहीं नित्ञाला जायगा । वे सरकारी मेहमानों के लिए, स्थान का अलग 
प्रगन्‍्ध करेगे 
सचमुच यापू से समी टरते ह। उनके पास पोल तो चल ही नहीं पाती | 
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दिल्ली के चीफ कमिव्नर साहब मी आये | उनके साथ बातचीत करते हुए वापू 
ने कहा * “अब तो आप दुट्टी दें या भगवान्‌ चुट्टी दे, तमी आराम लिया जा 
सकता है न ?” 

दिल्ली का वातावरण तो काफी विगड चुका है| राजकुमारी वहन ने तो ** 
के साथ हुई बातें कहीं। डा० कर्नल भाव साहब, जिन्होंने मेरा आपरेशन 
किया था, हमे भोजन का निमन्त्रण देने आये थे। बापू ने स्वीकृति दे दी | 
लेकिन मुझे बुखार आया करता है, इसलिए कल पुन. जॉचकर खिलाने के लिए 
कहिये | मैंने कहा : “बापू | आपका यह धघा तो खूब रहा। डाक्टर जॉच 
करके तो रोगी से फीस लेता है, पर आप तो उसके बदले मुझे उनके घर खाने 
के लिए भेज रहे हैं ”” बापू ने कहा ' “और खाने के लिए. जाने की मे छुट्टी 
देता हैं, उसकी फीस नहीं /? इस तरह थोडी देर विनोद हुआ ! 


ईरान और पाक की समस्या 


ईरान के राजदूत वापू से मिलने आये थे। उन्होंने कहा ः “ईरान और 

भारत के वीच मधुर सम्बन्ध तो है ही। लेकिन साथ ही यहों के भारतीय ईरा- 
यों को मुसलमान मानकर दुश्मन समझकर हैरान करते है, यश्रपि बम्बई सर- 
कार या भारत-सरकार के प्रति हमारी कोई भी शिकायत नहीं टै। इसी तरह 
हम छोग भी ईरान में रहनेवाले भारतीयों की पूर्ण सुरक्षा करने के लिए जाग्रत 
है ओर रहेंगे । किन्तु अगर यहों के भारतीय ईरानियो को हैरान करेगे, तो कह 
नहीं सकता कि ईरान के भारतीयों को ईरानी सुररभित रहने ढेगे या नहीं? ४ 
वापू ने कहा - “ईरान, अफगान, चीन, जापान, हिन्द या पाक्स्तिन--- 

सभी देशों को में एक, पूरा एशिया खण्ड, एक ही मानता हूँ | अगर अकेला 
हमारा एमिया खण्ड ही मजबूत हो जाय, एक दूसरे की ओर अविश्वास की दृष्टि 
से न देखते हुए पूरी मित्रता के सा4 रहे ओर तदनुसार जाचरण करे, तो जमीन 
श्र पर खर्ग ही उतर पडे | प्रेम, सत्य और अधसा पर रा गया यह आर्य-देश 
सारी दुनिया के सुख-शान्ति का विश्राम-त्थान बने | यहां वी उसवार जापत हैं, 
फिर भी ईरानियों को मय तो रहता ही है। ऐसी स्थिति में दरान में रहनेवाले 
मारतीयों के साथ आप जितने ही प्रेम से वर्ताव करेगे, उतना ही असर बच्चों दीख 
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पहेगा | इस तरह यहों के ईशनियां की तो आप वहाँ वैठे-जैंठे ही रक्षा कर 
सकते है ।” 
!' आज का प्रवचन झुरू हो रहा था कि इसी वीच एक साधु जैंठे आदसी ने 
चिल्लाना झुरू क्या | उसे मान्त बरने के बाद पूछा गया, तो वह कहने लगा 
| “मुझे अपना पत्र यहाँ खुद ही पढ़कर बापू को उुनाना है।” 
बापू ने कह्य * “यह देखने ल्ययक वात है कि आज हम कहाँ तक गिर गये 
' , है। ये साधु पुरुष होने का दावा करते है, गीता-गायत्री जपते है, पिर भी इतनी 
सम्यता नहीं कि इस तरह वहस नहीं करनी चाहिए। वह साधु बडी कठिनाई 
से शान्त हो पाया। 
फिर वहावल्पुर के बारे में चर्चा करते हुए बापू ने कहा “मुझे यह 
समाचार मिल्ला कि वहावलपुर के लोग प्रार्थना सभा भें गहवंडी पैदा कर सभा पर 
पत्थर फेंकने ओर समा भग करने का इरादा वर रहे हैं। लेकिन मेरे मना करने 
पर ये लोग मान गये। आप सबको यह आदर्श अपनाना चाहिए। इन्हें जो 
दुःख सहने पड़े है, उसका में साथी हूँ । नवाब साहब ने यह आउ्वासन दिया है 
कि वहों के समी हिन्दू सिख वहाँ उदुश्ल आ जायेंगे । आखिर आपको इस पर 
विष्वास तो करना ही चाहिए | नवाव साहब तो यह मी कहते है कि मविष्य में 
वहावलूपुर के लेगों करा अधिक नुक्सान न हो पाये, इसकी वे अचूक सावधानी 
वरतेगे। इसी तरह यहाँ की सरकार भी वे-खबर तो है ही नहीं | 
“फिर भी ये सारे चिह अच्छे नहीं। हमारा देश एक था, उसके दो टुक्डे 
हुए। इसके अतिरिक्त दोनों राज्य परस्पर दुष्मन वने और अपने ही वतन में 
दुह्मन बने । सिन्ध में तो इससे भी भयानक स्थिति है | अब परित्थिति इतनी 
नाजुक होती जा रही है कि आखिर भारत पर मी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, 
कल्पना नहीं वी जा सकती । ऐसे मौके पर गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए | 
गुस्सा बरने से बुछ भी उुघार नहीं हो सकता । ऐसे समय यही एज अच्छा 
उपाय है कि हम लेग परित्यिति किस तरह कावू में आ सकती है इसका झान्त+ 
चित्त से विचार कर योप आचरण करें | 
“टरान दे राजदूत मेरे पास जाये थे । उन्होंने कह कि बम्बई में रहनेवाले 
श्रानियो द्ों--अधिक्तर तो वह्ों ईंसनियों के होटछ ही है--भी नुक्सान 


संकुचितता और अष्टाचार छ१्‌ 


पहुँचाया जा रह है | अवश्य ही वहों ईरानियों की चाय काफी पसन्द की जाती 
है। ठेकिन वहों कुछ भीतर-ही-मीत्तर झगड़ा हुआ, वात बढ ययी और काफी 
इंरानी मारे गये। फिर भी उन्होंने वम्बई और टिल्ली-सरवार के सहयोग 
की तरीफ की | एक दृष्टि से ईंगनी और भारतीय सभी आर्य ही है। जिदावेसा' 
देखेंगे, तो उसमे आपको कितने ही संस्कृत शब्द मिक्केगे। आपस मे बहुत ही 
पुराना मधुर सम्बन्ध है। अगर वह विगड जाय, तो सभी के लिए गर्म के 
वात होगी | 
“अनाज पर से कप्ट्रोल उठा लेने से जनता मुझे धन्यवाद देती है। लेकिन 

मैं कोई ईदवर नहीं कि लाभ होगा या हानि, यह पहले से कह सकेँ। मेरे पार 

किसी तरह के दिव्यचक्षु भी नहों हैं। मेरे पास तो ऑल, कान, पेर जो भी कुछ 

कहें, जनता ही है| इसलिए आखिर आपको ही अपना भविष्य तय करना है | 

मैं कहता हूँ, इसलिए किसीको मेरी वात मान ही लेनी चाहिए या मुश्न जैसे वीस 

स्रीस महात्मा कहलानेवाले मिलें, तो भी उनका कहना सच ही होगा, ऐसा भी 

आानने की कोई जरूरत नहीं | समी को अपनी बुद्धि से ही विचार करना सीखना 
चाहिए | तमी सुखी हो सकेंगे |? 
। टहलते समय वापू काफी थक गये थे। उनके मन में कुछ विशेष चिन्ता 
और वोह है। रोज की तरह १० वजे कसरत करके सोने की तैयारी हुई | 

ग्रार्थना-प्रवचन देखा । पडितजी के साथ बातें कीं। सुत्रह ल्खिने की सामग्री 
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कांग्रेस मे भ्रष्टाचार 


नियमानुसार प्रार्थना | प्रार्थना से पहले वापू ने कह कि हमारा इतना 
अधिक नेतिक अधःपतन हो रहा है--जिसे मैं अभी समझ पाया हँ--कि हमारा 
सत्याग्रह या सारी ल्डाइयों दुर्बलता की थीं। अगर काग्रेस के प्रमुख जन इस 
बारे में स्थिः और दृढ निश्चयी न रहें, तो यह सस्था चूर-चूर हो जायगी। 


छ्२्‌ अन्तिम झ्ॉकी 

इससे बेहतर है कि इसका वितरजन ही कर दिया जाय | सत्या का ध्येय तो 
स्वराज्य लेने तक ही सीमित था। मुझे आज ही इस रुस्था के बुरे दिनों की 
आगाही हो रही है। मन्त्री और सस्था के कर्मचारी ठोक-टीक काम बरने में 
बेदिली दिखा रहे हैं। आत्म से जाया हुआ झल का पत्र देखरर तो मैं अलन्त 
व्पप्र हो उठा हूँ। सब तरह को पहुँच रखनेवाले और केन् में बैठे“ जैसे के 
लडके भी कस तरह पैसा कमाया जाय, इसफ्रे लिए धमाचौक्डी मचाते है! 
आख़िर वह सब क्सि बात वा सकेत है! अगर हम सचमुच ऐसे ही हों, तो 
कहना पड़ेगा कि हम गुलाम ही रहने लायक ६।* जैसे लेग भी, जिददोंने 
वन्दवई सीखे वियागील जायत भहर में वसते हुए भी स्वेच्छा से जान-वृझदर 
धन कमाना ल्वाय दिया हो, सिर्ण काग्रेस सत्था और खादी के विल्‍्ले की वदौरूत 
सनसानी ढग से चाये ओर से भन्धाधुन्ध कमाई करते रहें, तो आखिर यह सब 
कहें जाकर रुकेगा ! मै तो वह सब जानकर त्तत्प हो गया हूँ | अब ते क्स-से- 
कम उस गजआह की तरह मगवान्‌ ही त्वव समझफऊर सेसी ल्यज रख हें, तो 
में उसके अनन्त उपकार मार्यंगा !! 


बड़े तड़के बापू ने अत्यन्त दु खमरी आवाज में “की घटना से बेचैन होकर 
ये बाते कही | मुझे कल से ही मादम पड रहा था कि वापू कसी गहरे विचार 
मे हैं, पर कारण ध्यान में नहीं आ रहा था । यो वे मछे ही गम्भीर मादम पड़ते 
थे, पर उनका विनोद, भेट करनेवाले ते वातदीत और अन्य कार्याम-- 
भोजन आदि, सारा नित्य की तरह ही चलता रहा, जिससे वाहरी लोग इसे समझ 
ही न से | फिर मी वाए वी जरा-सी गम्भीरता क्ष भी असर इस कमरे मे तो 
पल ही जाता है। मान छे कि - जैसे बम्बई के विस्यात व्यक्ति के बारे में मे 
ही कदाचित्‌ ये बातें शी हों, फिर भी ऐसी बातें ज्यों फैल्ती है! यद्यपि इस 
घटना मे दुछ तथ्य हैं ही, लेक्न इससे अकरिपत और न माने जा सकतेवाले 
कितने ही मौके सटे हो जते हें। इसीसे वापू को अत्यधिक हृदयद्रा वक 
दस होगा, यह समझ सकते है। 


मिश्र-खाद और किसानों की तालीम 


प्रार्थना के याद म्गवनगर के प्राम-दक्षिण मृततिवाले हरिलाल भाई ने पैदावार 


संकुचितता और भ्रष्टाचार छरे 
कैसे बढायी जाय, इस बारे मे कुछ मुझाव दिये थे | उन्हें नोद के साथ 'हरिजन! 
में छापने के लिए बापू ने यह नोट लिखाया ; 

“भाई हरिलाल के सुझावों मे कोई नयी बात नहीं | फिर भी आज जिसके 
हाथ मे देश की बागडोर है, वह किसान नहीं है। इसलिए ये सुझाव उपयोगी 
हो सकते हैं | अगर हम छोग राजनीति से अवकाश पाकर रचनात्मक काम में 
लगें और कृपि-सुधार को उचित महत्त्व दे, तो किसानो को बहुत कुछ सिखा 
सकते हैं ओर उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं ।” 

जमीन को मिभ्र-खाद या कम्पोस्ट देने से खेत बहुत दिनों तक बिना जोते 
रखने की जरूरत नहीं रहती | यह खाद उसे सदैव ताजा रखती है। मिश्र-खाद 
को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती । योडे से अनुमव 
से हर गाव में यह खाद सरलता से तैयार हो सकती है | लेकिन ये काम यन्त्रवतू 
नही होते | हर लेख से उपयोगी जान प्राप्त कर मौहिक प्रयोगो द्वारा देश 
करोड़ों किसानों में सच्ची तालीम दे सकता है| 

ख० तोतारामजी 
तोतारामजी के देहावसान पर यह नोट लिखाया कि “व्ोइद्ध तोतारामजी 
की किसीसे भी सेवा लिये बगेर ही गये | ये सावरमती-आश्रम के भूषण थे | विद्वान्‌ 
तो नहीं, पर जानी ये | भजनों के मण्डार थे, फिर भी गायनाचार्य न थे | अपने 
एकतारे और भजमनों से आश्रमवासियों को मुग्ध कर देते थे | जेसे थे, बसे ही 
उनकी पत्नी भी थी | पर तोतारामजी पहले ही चल बसे ! 

“जहों आदमियों का जमाव रहता है, वहों तरह-तरह के झगड़े चलते ही 
रहते हैं | मुझे ऐसा एक भी मौका याद नहीं, जिसमें इस दग्पति ने माग लिया 
हो या ये किसी तरह के झगडे की जड बने हों । तोतारामजी को धरती प्यारी 
थी | खेती उनका प्राण थी। आश्रम में वे बरसों पहले आये और कभी उसे 
नहीं छोडा । छोटे-बड़े त्री-पुरुष उनके भार्गदर्शन के भूले रहते । उनसे अचूक 

“आश्वासन पाया करते | 

“वे कहर हिन्दू ये, पर उनका छृदय हिन्दू , मुसलमान और अन्य धर्मियों 
के प्रति समान रहा | उनसे अस्वृश्यता की वू तक न थी और न किसी तरह का 
व्यसन ही था | राजनीति में उन्होंने भाग नहीं ल्या | फिर भी उनका देंदा- 


७४ अन्तिम झोंकी 
प्रेम चाहे जिसकी तुलना में खदा रद सह्रे, इतना उच्चर रहा । त्याग उनमें 
, सहज ही था | उसे ही वे शोमित बरते थे | 

“ये फीजी द्वीप में गिरमिटिया के तीर पर गये ये। दीनयस्पु एप्ट,ज ने ही 
उन्हें सोज निकाला था। उन्हें आभ्रम ग लाने दा भ्रेप श्री बनास्दीदास चहुर्वेदी 
को है। उनकी अन्तिम घडी तक जो ठुछ उनयरी सेवा हो सकती थी, वह भाई 
गुल्मम रसूल कुरेशी की पत्नी ओर इयाम साहय वी बहने ने की थी । परोप- 
काराय सता विभूतव/--तोतारामजी में यह अक्षर् सत्य रहा |” 

बापू करीय १० मिनट सो गये। में भी रो गयी थी। ६॥ बजे उठी, 
नाज्ता किया और बापू के साथ टहली। सरल मी साथ थी। ४॥ बजे बापू 
के पैर धोकर मालिश की तैयारी वी। धीग्नभाई और एन्दिय ( रगृनवाले 
डा० प्राणजीवन मेहता की पोती ) की सगाई से सरक्ा ओर उसके परिवाखालों 
को सम्तोप नहीं है, भादि सारी बात हुईं। बापू भी सभी की सभी बातों में 
पृरा-पूण ध्यान रखते है । सुबह तो वापू फामेस के इस भ्रश्चार पर अति हु पी 
थे और दो-चार घण्टे वाद उन्होंने अपने पुराने मित्र की पीम्री की सगाई में 
इतना अद्भुत रस ल्या ! 

याथ मे बापू ने मुझसे एक तीसरी ही वात वतलाते हुए कह्य < “व्‌ बोलती 
क्यों नहीं ? * की सारी बाते में जानता हूँ, लेक्नि व्‌ दुःखी रहे, बह मुझे नहीं 
भाता। तेरा मुँह जण मी गम्मीर देखता हूँ, तो मुझ्ते अच्छा ही नहीं ल्गठा | 
अगर मे ठेरी दृष्टि से तेरा मां-बाप होऊे, तो तुझे मन में किसी भी ठरह का बोझ 
ने रखना चाहिए ।” 

साढ़े बारह वजे हम लेग ढा० भार्गव के यहों भोजन के लिए गये और टाई 
बजे यद्दों से छोटे | वापू के लिए मिट्टी रखकर गये ये | आकर हम लोग रोज जहों 
संगीत सौखते हैं, चहों गये | इस कारण आज ११॥ से भ| तक की मुलकतियों 
की वातें नोट नहीं की जा सकी । दोपहर में वापू के भोजन के समय शकरग्वजी 
और राजेन्ध वावू आये हुए ये। उनके साथ वहावरूपुर की और ५५ 
करोड़ की बातें हुईं । भीमसेन सच्चर ने भी वहादल्पुर का बहुत-छा विवरण 
बताया | छेकिन अब मासला कुछ कावू में आ रहा हो, ऐसा मालूम पडता है। 

मौलना हवीव-उल रहमान साहब और खानीय अन्य मुतल्मानों ने 


संकुचितता और भ्रष्टाचार छह 
शिकायत की कि “अब तो हमें इग्हेण्ड का ही टिकट कय दें, तो अच्छा हो। 
आज तक हम लोगो ने काग्रेस में पापड वेछे | * वल्तिदान आदि छिये | लेकिन 
आज जब हमें काम्रेस ही नहीं अपनाती, तब पाकिस्तान में तो हमारे लिए स्थान 
हरी कहो 99 
बापू को यह बात अत्यन्त चुभ गयी । उन्होंने कुछ नागज होकर कहा « 
“आपको आपके देशवान्धव हैरान कर रहे हे, यह में जानता हूँ । इसीलिए तो 
में यहों पडा हूँ । टेकिन ये देशवान्धव कदाचित्‌ पागल हो गये ६ और आपको 
अमन चैन से नहीं रहने देते । आखिर यह कितमे दिनों तक चलेगा ! ओर 
क्रितने दिन चला ! कुछ दिनों से आप पर इस आजाद हिन्द में थोडी आफ्त 
आ गयी, तो क्या आपको गुलामी प्यारी हे ! फिर यह सारी गन्दी तो उन्हींकी 
नीति की आमारी है। फिर भी क्या आपको अपने देश-भादइया के हाथों 
भरने की अपेक्षा गुलम रहना दी पसन्द ६१ कया यही है आपका वह ख्वराज्य 
ओर वह आत्म-सम्मान ! जिन्दगी के बनिस्वत गुलामी प्यारी है ?” खूब कही ! 
लेकिन बापू यह तो इतनी बेदना से बोल रहे थे कि इस वेदना की अग्मि 
वे ही सह सकते थे। इसके साक्षी तो बापू के भगवान्‌ ही होगे । हससे बापू या 
( रक्तचाप ) भी बढ गया । ये सारे लक्षण अच्छे नहीं माठम पड़े | जाने क्या, 
मुझे भी फही अच्छा नहीं लगता । बाप ने सुयद बाथ में मुझसे विनोद में कहा 
था फि तू जय भी उदास मत रहना। छेकिन किसी भी वात में मन नही 
लगता | बहुत दिन हुए, घर से भी चहन और भाई के पत्र नहों आये । जो 
पुछ ऐ, मेरा गन कष्ट रहा हि दोन्चार दिनो के वातावरण मे पह 
रामस में ही नए आता है कि अब यापू क्या बरेगे ? 


७ सम्तिम झांकी 
लगे * “तुझ पर मेरा बहुत हक है।” वापू विनोद में कहने लगे: “तो इसे 
भावनगर राज्य का दीवान बना दीजिये ।? 

पहनी साहब * “वह जापके पास की, 'इस दरवारों की दीवानगिरी 
छोडकर क्यों आने लगी 

मैंने कह “बापू को दीवान बना दीजिये और चपरास और गरम कोड 
मुझे दे टीनिये, तो काम वन गया !"“” इस तरह बातें चलती रही कि प्रार्थना 
का समय हो गया | 

रोव रेडियो पर वापू का जो प्रवचन आठा है, उसमे बहनों और बच्चों 
की आवाज भी आमिल हो जाती है | इसल्ए लोग स्पष्ट रुप से वायू का प्रवचन 
सुन नहीं पाते। आज के प्रवचन में वापू ने कहा 

भआज आप ढोग ज्यादा भोस्गुलू नहीं करते, इसल्ए आपको मेरा 
धन्यवाद ! आप आपस मे बाते करते रहते है और दच्चे रोते रहते हें। अगर 
ऐसा ही हो, तो प्रार्थना में आने का छोभ छोड देना चाहिए। इस बूढ़े को 
देसने से क्या लाम ! बृढे की कहीं वात जरा भी कर सके, तो उससे कुछ त्यम 
भी हो सकता है! सिफ सुनने से क्या मिलेगा १ 

“आज तो मुझे दु ख की बातें कहनी हैं, यद्यपि रोन यही होता है। आज 
आम से मेरे पास एक बडा द्वी कषण और मेरी ओर्जे खोल देनेवाल्य पत्र आया 
है उन बूढ़े माई को में जानता हूँ | उन्होंने जतावा है कि १५ अगस्त को तब 
से हमें आजादी मिली, तब से हम लेग यह मानने लग गये है कि हम चाहे 
जह«ों, चारे जैते बरत सकते है । स्वतच्रता प्रात करने के लिए काग्रेस और जनता 
ने असीम वल्दान किये है | लेक्नि उनके फ्लम्बस्प आज क्रग्रेस इतनी नीचे 
क्यों गिर गयी ? उसे ऊँचा उठना चाहिए था न ? समी कोई एक दिन भी 
जेल जा च़्े हो या खादी पहनी हो, तो नेता बनने की उप्ेढ-चुन में अनेक 
दॉव-पेंच रचते ह। एम० एड० ए० था एम० एल० सी०, लेक्समा के सदस्य 
चारो ओर गन्दगी पेलने क्ष काम करते है। दस तरह कैसे चलेगा 
इसलिए धारासमा जौर लेक्समा के सदस्यों की सख्या दम कर दी जाव, दो 
बहुत अच्छा होगा | उठ भाई ने दस तरह हो बाते ल्खी है । 

“उस परान्द यों मे मरीमोति जानता हैं। मेरे लिए तो यहाँ रहें या बहा 
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जाकर रहेँ, उसमें कोई फर्क नहीं | सारा देश मेरा ही है और मैं सारे देश का 
हैँ। पाकिस्तान को में अयने मन में जरा भी विदेश नहीं मानता | इस प्रदेश में 
| साम्मवादी और समाचबादी माई हैं । वे सब यही चाहते है कि जिठ किसी तरह 
हो, कांग्रेस को तोड़ दिया जाव | लेकिन अगर इस तरह सभी हिन्दुत्तान का 
कब्वा लेने के लिए तैयार हों, तो उसकी क्या हालत होगी ! मेरी तो हर भारतीय 
से यही सलाह है कि हम हिन्द के बनें और हिन्द को अपना बनायें । यह समय 
इतनी कठिनाई का हैं. कि एक तो हम हिन्दू, मुसक््मान कहकर एक दूसरे के 
सिर काटते है और उसमें जो इस तरह अगडे पर झगडे खडे करे, तो पुन मवानक 
म्थिति में गिर पडेंगे। अगर हम सिर्फ खुद आर अपने समे-सम्धन्धियों को सरकारी 
नोब्री में छगाने और उनकी सारी व्यवस्थाएँ करने में जुट जायें, तो हमें ईश्वर 
कमी क्षमा नहीं करेगा | 

“आज मेरे पास कुछ नुसल्मान माई आये थे। उनकी हमेशा की शिकायत 
तो है ही | लेकिन अब वे कहने लगे है कि हम यह भारी हैरानी कब तक सहते 
रहेंगे ! इसकी अयेक्षा हम वहाँ से चछे जायें, तों मार खाना तो मिट जाय | 
पाक्सान में तो हम छोगो के लिए जगह हैं ही नहीं। अब तो इग्लैंण्ड ही वाकी 

'रहा है। और कुछ मी नहीं दझता | '* 

“इन भाइयों से में एक ही वात कहता आया हूँ और आगे भी कहता रहेंगा 
कि आप लोग थोडी शान्ति रखिये | छुप रहिये | सरकार तो हर सम्मव कोशिश 
करती ही है। फिर भी जो कुछ हो सकना मुम्किल होगा, वह और देखा 
जायगा ] आब तो 'यूनिवन! में जो बैठे है, उन्हें वह भूल जाना चाहिए कि मैं 
हिन्दू हूँ या मुसलमान, सिख हूँ या पारसी या यहूदी। हम समी हिन्दुस्तानी है, 
इतना ही वाद रखना चाहिए। धर्म तो सवकी निजी चीज है, उसे हमे यजनीति में 
नहीं धीटना चाहिए | जो दूसरों को दवाने की कोशिश परता है, वह झूद दव 
जाता है। गद्गा खोदनेवाला ही उसमे गिरता है, यह प्राइतिक नियम है। हम 
सत्र भारतीप है । अगर हम मारत और मारलीयों की रक्षा करते-र्रते मर जायें, 
ते उससे अच्छी मृत्यु कौन-सी हो सकती है ! मानवमात्र के लिए एक दिन यही 
सच्चा रास्ता है| जन्म के साथ हीं मृत्यु मुँह वापे खडी है। पिर उसने टर क्यो ४! 

प्रार्थना के बाद ठुर्त ही बापू ने मौन लिया । मेने और चौंदवानीसी ने 
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प्रवचन तैयार वर देसने के लिए दिया | ठलहते समय वापू कुछ अधिक उल्लास 
में ये। हम दोनों के कर्धों पर लखककर हमे पूव दौठाते ये। हमे ठढ लगती 
है, उसे भगाने के लिए ही मानो ऐसा कर रहे हो | 

रात में देवदास काका, गोपू जर काकी आयी यी। गोपू के साथ हम सभी 
सेडे | गोपू आता है, तो आनन्द और सेल से घडीमर कमरे का गम्भीर 
वातावरण काफी इलका हो जाता है। राजफ्रीय कमरा मानो बाह्ू-मवन का 
कमरा ही हो, ऐसा बन जाता है | 

अब तो बापू का मौन है। इसल्ए ल्गमग वेसे तो पूरी शान्ति ही है। और 
कोई खास बात नहीं हो पायी । सारा कार्यक्रम निय के अनुसार चल रहा है | 
शाम के वाद बापू भी प्रफुछित दौखते थे, जिससे कुछ तो अच्छा लगा | 

०७०० 
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विरला-सवन, नयी दिल्ली 
१२०९०४८ 
३॥ बने प्रार्थना | फिर मैं बापू को भीतर छे गयी | मौन-दिवस होने से 
जज तो बापू सब कुछ हाथ से ही करेंगे | वापू की फपडा ओढाकर में भी यो 
गयी। ६। घने जगी भौर नाश्ता करके ६)॥ बजे उठो। इसी बीच बापू ने 
'इरिजन' के लिए लेख ढिखा और वे मी ६ बजे सो गये थे | ठीक ७ बजे उठे | 
आज सुबह वापू घण्टभर सोये। भालिश, ज्ञान आदि नित्य के अनुसार ही 
हुआ | आज बापू अत्यन्त प्रफुछित दीख रहे हैं। थकान के कारण भी उन पर 
बोझ रहा हो, इसलिए सुबह घण्टेमर सो गये, यह बहुत ही अच्छा हुआ। 
भोजन के समय जमनादास काका आये थे । ९॥) पर भोजन समास हुआ | इसी 
बीच सरदार दादा जाये | कब्मीर की खिति पर बातें की । गेख साइब कश्मीर 
से महाराज को हटाना चाहते हैं। महाराज बी उलझन में पढ़ गये हैं । 
उस्होंने सल्यह भी मांगी थी। इन्दौर में शेल साहब ( शेख अच्दुछा ) के साढे 
उद इुछ हथिया करके बैठे हैं। इसका भी सरदार दादा को उल्हना दिया | बापु 
का आज मौन होने से मुँह से किसीको उत्तर देने की तो वात ही नहीं । 
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बापू के ऐर दबाकर मिद्ठी रखो । दोपहर में हम सगीत सीखने के लिए गये 

, और शा बजे बच्चों से लौटे | इस बीच बापू ने अंग्रेजी में भाषण छिखा और 

, अ्षते क्या कि “चल, हम लोग अनुवाद कर डाले |” हर सोमवार को बापू के 

भाषण का हिन्दी अनुवाद सुशीला वहन करती हैं| थे मुझे लिखवाता और मै 
तेजी से लिखती जाती हूँ, जिससे सत्रका समय बच जाता है। 


अनदान का निर्णय 


जहों बापू की मालिश होती है ओर आजकल जहों प्यारेशलूजी और उनके 
साथ आयी हुई वगाली यहन रहती हैं, वद्ों खाडी जगह होने से मैं जौर सुशील 
बहन अनुवाद करने वैठीं । सुजील बहन एकाएक चीख उर्ठी + भरे ! मनु ! 
बापू तो कल से अनशन करने जा रहे हैं! एकाएक यह जोशीली आवाज 
सुन मैं तो मौचक-सी ही रह गयी । 'हैं ! एकदम वोल उठी | वे दौढों बापू 
के पास ! वापू ने किसीको भी दलीक करने से इनकार कर दिया। “मौन 
खुलेगा, तब चाते होंगी। अमी तो जो अनुवाद हो, वही करो।” फिर दे 
#' सुशीला वहन ) गयीं धनश्यामदासजी के पास--उनसे पण्ठितजी और सरदार 
दादा को खबर देने के लिए कहा | 
हम लोगो के पास पलमर भी समय नहीं था । आज प्रवचन का अनुवाद 
अन्तिम घडी में करने बैंठे ) इसलिए मेने सुशील वहन से कहा “अब हम 
यातें में समय बिता देंगी और अनुवाद समय पर न हो पायेगा, तो बापू नाराज 
हो जायेंगे ।” इसलिए हम लोग पुन अनुवाद करने के ल्ए बैठ गये | इस 
बार बापू ने अजीब ठग से यह निर्णय किया | दोपहर में सरदार दादा, पढितनी 
समी आ गये ये और हम सब मी ये | फिर मी वापू ने इस वार अनशन करने के 
निर्णय का पता अपनी अन्तरात्मा के सिवा और किसीको भी नहीं छगने दिया | 
लेकिन सुझे गत सप्ताह से ही बायू की थार्तों, रग-ढग, पुल्वकातियों के 
'साथ वार्तालापों और प्रश्नोत्तर्रों से यह लगता था कि बापू किसी गहरे चिन्तन 
में तो हैं ही | छुढ मुझे भी कहीं अच्छा नहीं लग रहा था | वापू कई बार पूछते 
कि तू उदास क्यो रहती है ! लेकिन आख़िर मेरा अनुमान सच निक्‍ला। 
बापू को कुछ होनेवाल हो, तो स्वभावत ही मुझे चैन नहीं पढता। कई बार 
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मन उदास हो जाता और उुपार चद आता (। जब यह सार होने लगता है 
तो मुझे ईश्वर अथ्नम की आगादी फुस देता है। बापू से कहती, तो वे 
कहते कि “यह तेरा शुभ है। तु पर एक तरद की छाप पट गयी है ।” लैटिन 
यह तो मेरा अनेक अनुभवों में से प्रयत्न अनुमग्र | परणों ओर कल मेरी 
डायरी बापू देस रहे थे, तब भी मुझे ब्यग में वहा माठम पठता £ कि पुन 
तू बीमार पडेगी। व्‌ खुश नहीं रहती, ?सफ़ा असर तेरी ठायरी पर भी है। 
तुझे जो बीमारी या बुपार आंत है, वह अधिकतर तेरे ल्वभाव पर ही निर्भर 
है। जय खुश और प्रफुल्ल्त रहती है, तय बडे सुद्दायनी ल्गतो है और उम्र 
हो जाती है, तो १०२ डिग्री तक बुपार चढ़ जाता है, यह भी गजय है /? 

फिर इस अनशन में क्या होगा, कटा नहीं जा सकता | अमी छह महीने 
पूर्व कल्कत्ते में वापू का भयत्रर अनशन देखा । लेग्िन वहों का उत्तरदायित्व 
तो सुरावदी साहब ने अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन यहों तो जनता 
पेंचरगी है । कोई किसीका नेता नहीं | फिर कोन उत्तरदायिल्ल उठयेगा ! यो 
तो वापू के ये अनशन इस प्रकार के अपराधों के लिए है ही नहीं, टेकिन 
नेताओं में जो गदे ढहग और भीतर ही भीतर जो खूब अठगेबाजी चलती; 
उसके लिए हैं| इस अग्रि-परीक्षा में क्या होगा ! 


प्रवचत 


आज का प्रवचन शब्दशः इस प्रकार था; “लोग सेहत सुधारने के लिए 
सेहत के कानून के मुताविक उपवास करते है | जब कभी कुछ दोप हो जाता 
है और इन्सान अपनी गलती महसूस करता है, तब प्रावस्चित के रूप में भी 
उपवास किया जाता है। इन उपवास करनेवाले को अहिंसा में विश्वास रखने 
की जरुरत नहीं | अगर ऐसा मोका भी आता है, जब अह्दिसा का पुजारी 
समाज के किसी अस्याय के सामने विरोध प्रकट करने के लिए उपवास करने 
पर मजवूर हो जाता है, वह ऐसा तभी कर सकता है, जब अहिंसा के पुजारी 
की दैसियत से उसके सामने दूसरा कोई रास्ता खुला नहों रह जाता ! वैसा ही 
मौका मेरे लिए भा गया है। 


“जब में ९ सितम्थर को कलकत्े से देहली आया, तो परिचमी पजाव जे 
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रहा था | मगर वहों जाना नसीय में नहीं था | खूबसूरत, रौनक से भरी दिल्ली 
उस दिन मुद्दों के शहर के समान दीखती थी। जैसे ही मे ट्रेन से उतरा, मैने देखा 
कि हरएक के चेहरे पर उदासी छायी हुई थी | सरदार, जो हमेशा हँसी-मजाक 
करके खुश रहते है, वे भी उदासी से बचे न थे | मुझे उस समय इसका कारण 
माद्म नहीं था । वे स्टेशन पर मुझे लेने के लिए आये हुए ये। उन्होंने सबसे 
पहली खबर मुझे यह दी कि 'युनियन' की राजघानी में झगडा फूट निकला है। 
मैं फौरन समझ गया कि मुझे दिल्छी में ही करना या भरना होगा। फौज 
और पुल्सि के कारण आज दिल्‍ली में ऊपर से तो शान्ति है, मगर दिल कै भीतर 
आग ममक रही है। किसी भी समय वह फूटकर वाइर आ सकती है। इसे 
में अपने करने' की प्रतिगा की पूर्ति नहीं समझता, जो कि मुझे मृत्यु से बचा 
सकती है। मृत्यु से, जिसके समान दूसरा मित्र नहीं, मुझे वचाने के लिए पुलिस 
या फौज द्वारा रखी हुई शान्ति ही पर्यात नहीं | मैं हिन्दू, सिख और मुसत- 
भानो में दिली दोस्ती देखने के लिए तरस रहा हूँ । फल तो ऐसी दोस्ती थी, 
भगर आज बढ़े-से-डे मुसक्मानों करी जिदगी हिन्दू या सिख की छूरी, गोली 
7 वम से सुरक्षित नहीं है। यह ऐसी वात है, जिसे कोई हिन्दुस्तानी देशमक्त 
( जो इस नाम के छायक है ) शान्ति से सहन नहीं कर सकता । 


उपचास : आखिरी दहृथियार 


“मेरे अन्दर से आवाज तो कई दिनों से आ रही थी | मगर मे अपने 
कान बन्द कर रहा था | मुझे लगता था कि कहीं यह दैतान की यानी भेरी 
कमजोरी की आवाज तो नहीं है ? मै कमी छाचारी महसूस करना पसन्द नहीं 
करता । किसी भी सत्याग्रही को नहीं करना चाहिए। उपवास तो आखिरी हथि- 
यार है। वह अपनी या दूसरों की तलवार की जगह छेता है। मुसत्मान भाश्यों 
के लिए सचाल था कि “अब वे क्या करें !! मेरे पास कोई जवाब नहीं। कुछ 
| समय से मेरी यह व्वचारी मुझे खाये जा रही थी । उपवास शुरू होते ही यह 
सिट जायगी | मै पिछले तीन दिनो से इस बारे मे विचार कर रहा हूँ। आखिर 
निर्णय विजली की तरह मेरे सामने चमक गया और अब मैं खुश हूँ | कोई भी 
इन्सान--जो पवित्र है--अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज कुखान नहीं कर 
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' सकता | में भागा रखता हैँ जौर प्रार्थना करता हूँ कि मुझमें उपवास करने छायक 

पवित्रता हो | नमक, सोड़ा और छट्टे नीबू के साथ या इन चीजों के बगैर पानी 

पीने की छूट मै रखूँगा | उपवास कल सुबह पहले खाने के वाद से शुरू होगा | 
“उपवास का अरसा अनिरिचित है। जब मुझे यकीन हो जायगा कि सब् 

कौर्मो के दिल मिल गये ह--और वह बाहर के दवाव के कारण नहीं, बलि 

अपना-अपना धर्म समझने के कारण--तब मेरा उपवास छूटेगा । 


“आज हिन्दुस्तान का सम्मान सब जगह कम हे रहा है। एशिवा पे 
हृदय पर और उसके द्वारा सारी दुनिया के दृदय पर हिन्दुस्तान का साम्राज्य 
आज तेजी से गायव हो रह है। अगर इस उपवास के निमित्त हमारी ऑए 
खुल जाये, तो यह सब वापस आ जायगा | में यह विश्वास रखने का साह्त 
करता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान की आत्मा खो गयी, तो दफान से हुश्खी और 
भूली दुनिया की आद्या की (आँख की ) किरण का छोप हो जायगा | 

“कोई मित्र या दुष्मन--अगर ऐसे कोई हैं, तो--मुझ पर गुत्सा न करें। कई 
ऐसे मित्र है, जो मनुष्य दृदय को सुधारने के लिए उपवास का तरीका ठीक 
नही समझते | थे मेरी वरदाश्त करेगे और जो आजादी वे अपने लए चाददते 
है, वह मुश्दे भी देंगे। मेरा सशहकार एकमात्र ईश्वर है, यह निर्णय मुझे किसी 
और पी सलह के बिना ही करना घाहिए। अगर मैने भूछ की है और उप 
उस भूल का पता चल जाता है, तो में सबके सामने अपनी भूछ स्वीकार 
कलेंगा और अपना कदम वापस ढेँगा। मगर ऐसी सम्भावना बहुत कम है| 
अगर मेरी अन्तरत्मा वी जावाज रप्ट है और मैं दावा करता हूँ कि ऐसा 
है, वो उठे रद नही किया जा सकता । मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ इस बारे 
में दलील न वी जाव। जिस निर्णय को वदढा नहीं जा सक्‍्ता, उसमे मेरा 
साथ दिया जय। अगर सारे हिन्दुस्तान पर या कम-से-क्स टिल्ली पर ठीक 
अगर हुआ, तो उपदास जल्दी ही दृट मउता है। मगर जददी छूटे या देंर से 
या कमी भी ने छठे, ऐसे मोऊ़े पर उ्सीको उमजोरी नहीं जतानी चाहिए । 

उपवास: आत्मज़ाग्रति के लिए 

“मे जीएन में गए उपदान आये! | मेरे पढे के उपयास के श्रत्त 
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आहछोघर्को ने कहा है कि उपवास ने लोगों पर दवाव डाला | अगर में 
उपवास न करता, तो जिस मकसद के छिए. मैंने उपवास किया, उसके स्वतन्न 
ग॒ुण-दोप के विचार से निर्णय विरुद्ध जानेवाला था । अगर यह साबित किया 
जा सके कि मकसद अच्छा है, तो विरुद्ध निर्णय की कया कीमत ! झुद्ध उप- 
वास भी झुद्ध धर्मपाल्न की तरह है! उसका बदल अपने-आप मिल जाता 
है। में कोई परिणाम लाने के लिए, उपवास नहीं करना चाहता। मैं उपवास 
करता हूँ, क्योंकि मुझे करना ही चाहिए। 


“मेरी सबसे यह प्रार्थना है कि वे शान्त चित्त से इस उपवास का तटस्थ 
बृत्ति से विचार करें | अगर मुझे मरना ही है, तो शान्ति से मरने दे | में आशा 
करता हूँ कि शान्ति तो मुझे मिलने ही वाली है। हिन्दुरतान का, हिन्दू-धर्म का, 
सिख-घर्म का और इसलाम का वेबस बनकर नाग होते देखने के वनिस्वत 
मृत्यु मेरे लिए सुन्दर रिहाई होगी | अगर पाक्सतान में दुनिया के सब धर्मों के 
ढोगों को समान हक न मिले, उनकी जान और माल सुरक्षित न रहे और 
युनियन भी प्राकिसान की नकल करे, तो दोनों का नाश निदिचत है। उस 

हालत में इसी काम का हिन्दुस्तान और प्राकिसान में तो नाश होगा, बाकी 
' दुनिया में नहीं। मगर हिन्दू-धर्म और सिख-धर्म हिन्दुलान के बाहर हे ही नहीं। 


“जो लोग दूसरे विचार रखते है, थे मेश जितना भी क्डा विरोध करेगे, 
उतनी ही में उनकी इजत करूँगा | मेरा उपवास लोगों की आत्मा को जाप्रत 
करने के लिए है, उसे मार डालने के लए नह्दी | जरा सोचिये तो सद्दी, आज 
हमारे प्यारे हिन्दुस्तान में क्तिनी गन्दगी पैदा हो गयी है ! तब आप खुश होंगे 
कि हिन्दुस्तान का एक नम्न यणकर्ता, जिसमें इतनी ताकत है और शायद इतनी 
पवित्रता भी है; इस गनन्‍्दगी को मिटाने के लिए कदम उठा रद्द हे। अगर 
इसमें ताकत और पवित्रता नहीं, तब्र तो चह पृथ्वी पर बोहझरुप है। जितनी 

| जब्दी वह उठ जाय और दिन्दुलान को इस बोझ से मुक्त करे, उतना ही उसके 
लिए और सबगें लिए अच्छा दै। 

(करे उपवास की सबर सुनकर लोग दौडते हुए मेरे पास न आये | ऊपने 
आसपास था वातावरण सुधारने का प्रयत्न परे, तो कार्पी । 


८४ अन्तिम झ्लॉकी 
' आन्प्र का पत्र 

कपैने कह आपसे आन से आये हुए दो खतो का जिक्र किया था। पे 
ल्खनेवाले वृद्ध मित्र देशभक्त कौंडा वैंकटप्पेया मारु हैं। में उनके खत का कुछ 
हिला यहाँ देता हूँ | 

"राजनीति का--आर्थिक प्रश्त के सिवा--एक वड़ा पेचीदा सवार यह 
है कि काम्रेस के लोगों का नैतिक पतन हो गया है। दूसरे प्रान्त के वारे में तो मे 
बहुत कुछ नहीं कह सकता, मगर मेरे प्रान्त में हहत बहुत खराब है। राज: 
नीति की सत्ता पावर छोगों के दिमाग ठिकाने नहीं रहे | लेजिस्लेटिव असली 
और हेजिस्लेटिव कौसिल के कई भेम्बर इस मौके का अपने लिए पूरा-पूरा 
फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। स्क 

४ अपनी जान-पहचान का फायदा उठाकर पैसा वना रहे है और मिष्ट्ेट 
की कचहरियों में पहुँचकर न्याय के रास्ते में भी रुकावट डालते हैं| ढिल्कूवेट 
कलेक्टर और दूसरे माल-अफसर भी आजादी से अपना फर्ज अदा नहीं कर 
सकते ! कॉंसिल के मेम्वर उसमें दखल-अन्दाजी करते है| कोई ईमानदार अफृतर 
ढम्बे वक्त तक अपनी जाइ पर रह नहीं सकता | उसके वर-खिछ्फ मिनिर्टरो 
के पास रिपोर्ट पहुँचायी जाती है और मिनिस्टर ऐसे बे-उयूल और खुद-गरज 
लोगों की बाते सुनते है। खराज्य की लगन एक ऐसी चीज थी कि जिसके 
कारण समी त्ली-पुरुष आपके नेतृत्व को मानने छगे ये। मगर मकसद हल हो 
जाने पर अधिकतर काम्रेसी ल्‍्डवैयों के नैतिक वन्धन छूट गये हैं। वहुत से पुराने 
योद्धा, जो ढांग हमारी हलचल के कट्टर विरोधी थे, आज उनका साथ दे रहे हैं। 
अपना मतलब निकालने के लिए वे छोग आज काम्रेस में अपना नाम लिखा रहे 
£ै। मसत्य दिन व-दिन ज्यादा पेचीदा वन्‍्ता जा रहा है। नतीजा यह है कि 
कांग्रेस की और का््रेस सरकार की वदनामी हो रही है। लोगों का काम्रेस पर से 
विश्वास उठ रद्द है। अमी अभी यहाँ म्युनित्पिडियी के चुनाव हुए ये । ये छुनाव 
बताते दे कि कितनी तेजी से जनता कांग्रेस की कावू से वाहर जा रही है। 
चुनाव की पूरी तैयारी करने के बाद गुन्दूर मे लोकल बोर्ड के मन्नी का 'फोरी 
सन्देशा' आने से चुनाव रोक ल्यि गये। 

“मे समझठा,हूँ कि करीब दस साल से यहाँ सब सत्ता एक नियुक्त की हुई 


बा 
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कॉंसिल के हाथो में रहो है ओर अब करीब एक साल से म्युनिस्तिपैलिटी का 
काम्-काज एक कमिवनर के हार्थों में है। अब ऐसी बात चलती है कि सरकार 
शहर की म्युनिसिपैलियी का कारोबार सम्भालने के लिए कॉसिल नियुक्त करेगी। 

“मे बृढा हूँ, थंग हट गयी दै। लकड़ी के सहारे छेँगड़ाते-लँगडाते घर मे 
थोडा-बहुत चल्ता-फिरता हूँ ) मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं साधना है ! इसमे 
शक नहीं कि जिले की और प्रान्त की कांग्रेस-कमेटी जिन दो पार्टियों में वेंटी 
हुई है, उनके मुख्य-मुख्य काग्रेसवार्लों के सामने में कडे विचार रखता हूँ और 
मेंरे विचार सव लोग जानते है | कांग्रेस में फिरकेबाजी, लेजिस्टेटिव कौंसिल 
के मेम्बरों की पैसे बनाने की प्रवृत्ति और मन्नियों की कमजोरी के कारण जनता 
में बलवे की बृत्ति पेदा हो रही है। छोग कहते है कि इससे तो अग्रेजी हुकूमत 
बहुत अच्छी थी। वे कांग्रेसियों को गालियों भी देते है । 

“आन्मय मौर दूसरेप्रा्न्ों के छोग इस त्यागी सेवक के कहने की कीमत 
करे | वे ठीक कहते दें कि जिस वेईमानी का उन्होंने जिक्र किया है, बह सिर्फ 
आम में ही नहीं पायी जाती । भगर थे आन्प्र के बारे में ही अपना निजी 
क्षमिप्राय दे सकते हैं | हम सव सावधान बनें | 

।अपने वहावलपुर के मित्रों से मुझे यही कहना है कि ये धीरज रखे। 
सरदार पटेल आज दोपहर को मेंरे पास आये थे । मेरा मौन था और मै बहुत 
काम में था। इसलिए उनसे बात न कर सका । उनके आफिस के श्री शकर मेरे 
पास आनेवाले थे, इसलिए आपका कैस में उनके सामने न रख सका [” 


अन्तरात्मा का आदेश 


प्रार्थना से लौटने पर बापू सीधे लार्ड माउप्टयैदन से मिलने गये | हमारे 
विरला-भवन का वातावरण तो भारी उदासी से भर गया है और बापू उतने 
ही अधिक प्रफुल्लित हैं । 

माई साहब, सुशील वहन और प्यारेछालजी को छार्ड माउप्टवैटन ने 
कल पार्टी का निमन्‍्त्रण दिया। भाई साहब की पार्टी में जाने की जरा भी इच्छा 
नथी। उन्होंने बापू से पूछा | वापू ने कह ' “वहां जाना ही चाहिए | बहों 
जाकर देखिये कि शराब परोसी जाती है या नहीं! वहाँमी अनशन के 
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बारे मे चर्चा चलेगी ही | तब आप लोग इस सम्बन्ध में मेरे विचार उन्हें 
समझा सकेगे ।” 

३॥ बजे बापू माउप्ट्वैटन साहव से मिलने गये थे। वहों से था| बजे 
छोटे, तो कमरा ठताठस भर हुआ था। समीते बापू ने कहा; “कोई मी 
न घबढाये | सभी जहों-जहाँ हों, अपना-अपना काम करें ।” देवभाई से पटना 
जाने फे ल्ए कहा । सुहरावदी साहव जाये। मेने कह “बापू | आपके अन- 
शर्नों के साथ सुहरावदी साहब का गहरा ऋणानुबध ( पूर्व जन्म की लेन-देन ) 
माद्म पडता है !” वापू ने उनसे कहा : “देखो, यह लडकी क्या कह रही है *” 

इसी वीच जवाहरलछूजी आये | सभी बाहर चले गये। सुशीला वहन 
सरदार दादा के पास गयीं। सरदार ठादा वडी ही चिन्ता में हैं और 
नाराज भी हैं। 

' * सिख हिन्दू की एक ट्रेन पेशावर से आयी है | उस पर असाधारण हमल 
, हुआ । बापू ने किसीसे सलाह-मशविरा किये वगेर अनशन शुरू किया, इसलिए 
बहुत नाराज है। 

वापू कहते हैं. “शे गत सितेम्बर से यहों हूँ | देख रहा हूँ कि लोग मेरे मुँह 
पर एक वात कहते हैं ओर होती है दूसरी वात ! फल्त' में तो मरोसा कर लेता 
हैँ और जनता मुझ पर मरोसा करती है।' के वीच के गमीर मतमेदों का दण्ड 

; आम जनता को भुगतना पड रहा है। *'के भीतर भारी गन्दगी बढती ही जा 
| रही है। इस अनशन को, जो किसी व्यक्ति के लिए तो है नहीं, माउप्य्वैटन भी 
मान गये है और वे भी मेरी बात समझ सके है कि इससे शुभ परिणाम ही निक- 
लेगा । अगर हिन्दुस्तान सुधर जाय, तो उसके साथ वाकी सब सुधर जायगा ।” 
१० बने बापू बढ़े ही प्रसन्न होकर विस्तर पर लेटे | मैंने बापू के सिर मे 
ते मल | देवगस काका और जमनादास काका आये थे। उ्दोंने बापू के 
प्रवच्न में आवश्यक सभोधन किया | देवदास काका ने उपवास के विरुद्ध तो 
बहुत द्लीलें नही की, लेकिन यह अवश्य पूछा कि “आखिर यह अनशन पावि- 
स्तान के सम्मुस ही है न १! 
वापू "हाँ एक इष्टि से यह सच है| मेरे अनशन समीके सम्मुस हैं| सभी 
बो अपनी आत्मा की शद्धि करनी चाहिए |! 
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हूमनादास काका को वापू ने विनोद में कहा: “भई | छगता हे कि तू तो 
मुझे अनशन करवाने के लिए ही आया है १” 

जमनादास काका कहने छंगे : “कौए का बैठना और ताड का मिरना-- 
वह काकतालीयन्याय वन ही गया, तो और क्या कहूँ !” 

बापू प्रवचन आदि से निदृत्त होकर करीव १२॥ बजे ही शोये और सभी 
लोग १२॥ बजे अलग हुए। 

देवदास काका जाने से पहले पू० बापू के नाम एक पत्र लिखकर मुझे देते 
गये और सुबह उन्हें पढने के लिए देने को कहा | 

मुक्षे तो रात में पू० वापू की अत्यधिक चिन्ता रही। उनकी मनोवेदना 
अमी-अभी अन्तिम सप्ताह से असह्य हो उठी थी। नैतिक और सामाजिक 
आन्तरिक गन्दगी की वात तो ठीक है, पर इस नन्‍्हे-से बिरला-मवन में मी इन्हे 
श्रान्ति न थी | वे खुद कहते ः “आदर्श हिन्दुस्तान का भेरा स्वप्न हृट्ता चला 
जा रह्दा है, इसकी मुझे परवाह नहीं । लेकिन अब मुझे ऐसा ठंगता है कि मेरी 
अन्तरात्तमा मुझे आदेश दे रही है कि तू अपना कास कर ।? 

“ एक वगाली बहन छे आये है । कदाचित्‌ उससे शादी करना चाहते है। 
बापू कहते है. “मेरे पास लगातार पचीस साल बिताये, फिर भी इस तरह ठगी 
करता है और भगवान्‌ मुझे अन्धा वना देता है। लेकिन वही पुनः बिजली की 
चमक की तरह मुझे एकाएक जाग्रत कर देता है। इसलिए मुझे तनिक भी 
अफसोस नहीं ।” 

मैं तो यही सोचती हूँ कि एक ओर बापू तो इस तरह भवकर वेदना और 
परिस्थिति से गुजर रहे है और दूसरी और पचास सार की अवस्था मे इन्हें ऐसे 

खयाछ कैसे आते होगे ! वल्द्िरी है इनकी किस्मत की ! मुझे तो रात में तीन 
बजे तक इन सभी विचारों के कारण नींद हीन आ पायी। बापू के अन- 
। गन में ये सभी कारण जुट गये है, पर मुझे लगता है कि अब हिन्दत्तान बापू के 
' थोग्य रह्य ही नहीं | अब बापू बहुत अधिक दिन वितायेगे, ऐसा नहीं दीज़ता । 
बहुत उदास हैं, पर क्या करूँ ! में * को समझाने के लिए बहुत ही छोटी हूँ । 
इसलिए कहने में भी वडा सकोच हो रहा है| फिर भी अल्नन्त चिट हो रही है ! 
छछक 
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श| बजे नियमानुसार प्रार्यना | प्रार्थना भे हम लोगों ने यह भजन गाया 
(हरि नो भारग छे झूरानों 
नहि कायर नु काम जोने रे ।” 


बापू का वात्सल्य 

प्रार्थना के बाद बापू ने मुझसे"'की चर्चा करते हुए कहा . “कह से तू 
मेरी फिक्र में पडी है। इसके बदले तुझमें जो तडपन है, उसका उपयोग कर 
हिम्मत के साथ तू * से पूछ और उसे समझा | तुझसे बड़े हैं या छोटे, यह प्रल 
कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता | इस समय कलकत्ते की अपेक्षा स्थिति सर्वथा 
भिन्त है। तू मेरी चिन्ता का विचार भगवान्‌ को सौंप दे और उसके बदले प्रेम 
से किठी त्तरइ रची बात समझाने से उसका, समाज का और हम सबका 
लाम होगा--इसका विचार कर | यह तडपन तुझमें है ही, पर हिम्मत नहीं हैं। 
तू अपने में विश्वास वढा, तो सव कुछ अपने-आप होकर रहेगा | अगर वे शादी 
करना चाहते हों, तो उन्हें कर लेनी चाहिए । इस तरह तो वे जैसे हैं, वैसे है 
दीखेंगे, इससे सभी का छाम है। इस वार का यह अनशन सिर्फ हिन्दू-सुसर 
मानों के लिए ही नहीं है--वल्कि सभी जैसे है, वैसे नहीं दीखते, अपनी आत्म 
को, मुझे और समाज को मी जो ठग रहे है--उन्हींके सम्मुख मेरा यह अनशन 
हे ! इन्हीं गन्दगियों के कारण भाई-भाई के बीच मारकाट का रोग पैल गया 
है। इस तरह मैं ठुझसे वहुत भाशा रखता हूँ | तू हिम्मत वर, तो सव कुछ है 
लायगा | अगर इसमे तू दब जायगी, तो सदा के लिए दवी ही रहेगी ! मे ह 
सब कोई मुझे छोड चडे जायें, पर में अकेला ही रहुगा | यह महायज की दूसरे 
मजिल है। ज्षे तो काफी सहना होगा । इस तरह ढीली होने से काम न चेगा।' 
, + तो फूट-फूटकर रोने ल्गी। कुछ नहीं कह पायी | बापू के ये उपदेश 
हार्दिक बचन मेरी जगह कोई दुष्मन भी चुनता, तो कॉप उठता! बाए 
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को अपने कहे जानेवाले छोगों की मी वेषफाई का शिकार बनना पडता है। 
फिर भी वे सभी 'गाघीजी के व्यक्ति के नाते बच जाते हैं। है न भगवान्‌ की 
वल्हिरी ।'*'नोआखाली में रहते ह और अब किसी तरह का भी विरोध नहीं 
करते | सजकीट से भी कोई विरोध नहीं। इस तरह लोग बापू के नाम पर 
मलीमोति बच निकलते है, फिर भी दम दिखाते है। किन्तु वापू की इस सहन- 
शील्ता और सचित शान्ति का परिणाम क्या होगा, यह तो भगवान्‌ ही जाने ! 

में तेरा अपराधी ! 

भगवान्‌ की मुझ पर सचमुच अपार छा ही है कि वापू को मेरे बारे मे और 
किसी मी तरह का असन्तोप नहीं है। मेने विशेष रुप से इस सम्बन्ध मे उनसे 
पूछा, वो कहने लगे; “तेरी तवीयत का ही इतना असन्तोप है कि इस अनशन में 
कंदाचित्‌ भगवान्‌ मुझे उठा ले, तो मेरे प्राण इसीलिए अठके रहेंगे कि तुझे 
सत्य नहीं कर पाया ! मेरे वा तेरा कौन ध्यान रखेगा, यह मैं खोज नही 
पाया ! तू इतनी कमजोर हो गयी है, इसका दोपी भी आखिर मे ही हूँ न! 
मैने तुझ्न जैसी १६-१७ वर्ष की नन्‍हीं बची से रोज १८ से २० घण्टे तक काम 
लिया । मैं तेरी माँ बना हूँ, इसीलिए अपराधी हूँ | अगर तू थोडी-सी सावधान 
बने, तो मुझे वचा सकती है ।” 
मैं स्वय इतनी शियिलत हो गयी हूँ कि इस समय यही लगता है कि कदाचित्‌ 
बापू की खो न देना पढ़े | मेरे प्रति बापू का प्रेम और विश्वास भी दिन-प्रति-दिन 
बढता जा रहा है | १६ले ही मेरी डायरी देखी । यद्यपि गत अगस्त में कलकते में 
बापू को अनशन करते हुए मैंने जीवन मे पहली ही वार देखा, फिर भी उस 
समय मेरा मन इतना दुवंछ नहीं हुआ | छेकिन इस बार कुछ चचित्रता का 
ही अनुभव करती हूँ। भगवान्‌ से में दृदय से यही प्रार्थना करती हूँ. कि प्रमो | 
भरे ही मुझसे कुछ भी न वन पढे, पर इतना अवश्य हो कि मैं जाने-अनजाने 
रे कभी बापू को बेवफा न भाने । बापू को इतने दुख में मैं और दुःखी न बनाऊँ, 


इतनी शक्ति मुझे दो ! 
बापू के आभीवोद 
बापू की असह्य वेदना की सीमा ही नहीं है। सचमुच आज महादेव काका 
याद आ रहे हैं। वापू और नेताओं के बीच कडी के रूप में अब कोई नहीं 


९० अन्तिम झांकी 
रहा | बापू और बापू के अपने कहलानेवाले निजी मित्रो तथा लोगों के बीच 
भी कोई कही के रुप में नहीं। भगवान्‌ ने क्या सोचा होगा, यह तो वही जाने | 


' मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे हाथों ऐसा कोई भी अनुचित काम नहों और ने 


ऐसी कोई अनुचित धटना ही घंटे | 

सुबह की वापू की वह गम्भीस्ता और साय ही मेरे प्रति अति वात्तल्य एव 
अति विश्वासमरी उनकी वाणी सुनने के वाद पू० देवदास काका का दिया 
हुआ वह पत्र बापू को देने की मेरी हिम्मत ही न हो पायी । इतना रोना आ 
गया कि कदाचित्‌ ही कमी ऐसी रोयी होऊें। यह डायरी रात ११॥ बे ढिस 
रही हूँ | लेकिन वापू का सनेइभय मीठा हाथ मेरी पीठ सहल्य रहा है और जे 
कुछकह रहा है, उससे में कुछ अलग ही भविष्य का अनुभव कर रही हूँ। 
उसकी आवाज मेरे कानों में गूँज रही है | 

सोने से पहले वापू ने मुझे एक चिट्ठी मी दी । 

#पि० मनुडी, 

अगर तू हिम्मत रखने लगे, तो मेरा रग दी बदुछ जाय। तुझे जलन 
सामर्थ्य है, पर बह पूरी तरह खिल नहीं उठता | इसका कारण तेरा सकोच ही., 
है। तू विचार कर--यह सकोच ठुझे मार डाब्ता है। 'मेरे मॉ-बाप को अच्छा 
ठ्गता है, इसलिए पहों खाना मेरा धर्म है--इस तरह श्ूरता के साथ वह“ं भी 
कहने की हिम्मत होनी चाहिए | इतना अवश्य मजूर करना चाहिए कि मैने इसे 
निश्चित फरना नहीं सीखा, इसलिए इसके पास खाऊें, तो इसकी मर्जी मैं आये, 
चह और उतना खाँ । फिर मुझे आदत पढ़ जायगी--यह बेखटके समीसे 
कहना चाहिए | ऐसा करने पर ही मेरे मीतर के गुण बाहर व्यक्त हो सकते हैं, 
और जिछ सकते है | त्‌ जानती नहीं कि मैं तेंरे बीमार रहने से कितना दुखी 
देता हूँ। देज, मुझ्न पर जयसुखत्यछ का कितना अटछ विश्वास है। इसलिए 
भगर तू ठीक-ठीक नहीं सुघरती, तो हृदय भौर शरीर ह मुझे बहुत हु.ख होगा ! 
१३-१7४८ बापू के आशीर्वाद ।? 

पह चिद्ढी पढकर मैं एक कोने मे जा बैठी और कोई देख न पाये, इस 
दरइ शुट-पूट कर रोयी | इस वाल्लत्यमे प्रेम से संभालने का बदला मै कैसे 

। दहूँगी ? अपनी इतनी सारी कही क्सीटी में भी बापू मुझे नहीं भूले ! 
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बापू के अनशन 


बापू के जीवन में यह १५वी बार का अनशन है | 
१, सर्वप्रथम १९१३ में दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स-आश्रम में 'के नैतिक 
पतन के लिए उन्होंने ७ दिनों का अनशन किया था| 
२, सन्‌ १९१४ में दूसरी बार फिनिक्स-आश्रम में * ने बापू को दिये हुए 
वचन का भग किया और बाप का विश्वासधात किया | इसलिए उन्होंने १४ 
दिनों का अनगन किया । 
३. सन्‌ १९१८ में अहमदाबाद में मजदूर-इढताल के समय ३ दिनो का 
अनशन किया | 
४, सन्‌ १९२१ में जब प्रिस ऑफ वेल्स भारत आये थे, तो उनके स्वागत 
और बहिष्कार को छेकर सहयोग-असहयोग का अगठा रोकने के लिए ४ दिनों 
का अनशन किया ! 
५, सत्‌ १९२४ में हिलदू-मुसल्मि सर्प होने पर प्रायश्रित्त, प्रार्थगा और 
आत्मशान्ति के लिए दिल्ली में २१ दिनो का अनशन किया) 
है ६, सन्‌ १९२४ में सावस्मती-आश्रम में विद्यार्थियों के चारित्रिक ढोप के 
लिए १ सप्ताह का अनशन किया | 
७, सन्‌ १९३२ में अप्पासाहब पव्वर्धन ने यरवदा के सेप्ट्रढ जेल: 
भगी का काम करने की माँग की | जेल-अधिकारियो ने इसका विरोध किया 
फलत; उन्होंने आमरणा अनशन श्रुरू कर दिया। उनकी सहानुभूति में व 
ने २ दिनों का अनशन किया | 
८. सन्‌ १९३२ में हरिजनों के किए आमरण अनशन का समत्य किया । 
लेकिन सत्ताहमर में उसका निर्णय हो जाने से उसे रोक दिया | 
९, सन्‌ १९३३ में यरवदा-जेहः में २१ दिनो तक एरिजन-आन्दोल्न आर 
गायियो की आत्मगुद्धि के लए अनशन किया | ऐरेकिन बाप को जेर से रिहा 
बर देने के कारण पूना की पर्णकुटी में वह उपवास पूरे किये गये | 
१०, चक्तिगत सत्याग्रह करे के फरण बापू को प्रर्वदा-जेल में रखा 
गया । वहाँ उन्होंने केवल 'हरिजन! कार्य री करने थी अनुमति गॉगी। पर 
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सरकार ने अनुमति नहीं दी, इसलिए अनशन शुल किया और «वे ही दिन वार 
को छोड दिया गया । हि 

११ सन्‌ १९३४ में हरिजन-बात्रा के समय अजमेर की एक आम उमा में 
एक सनातनी ने दरिजन को मारा | इसके प्रायम्चित्तस्वरुप सेवाग्राम-आश्र) 
में ७ दिनों का अनहान किया ] 

१२, राजकोट-सल्माग्रह के समय (सन्‌ १९३५ में ) अन्न विंया! 
हेकिन बाइसराय की सफल मष्यखता के कारण ४ दिनों में यह अनशन समा 
हो गया । 

१३, सम्‌ १९४२ में आगा थॉ महल में 'भारत छोडों! आन्दोलन के समा 
उचित न्याय पाने के लिए २१ दिनों का अनशन किया ! 

१४ हिल्दू-मुसल्मि कटता के हिए कटकते के वेलियाशाद में ७३े पढे वी 
अनशन रिया | ओर 


2५, मन्‌ १९४७ में दिल्ली में दिलो दोत्ती बरने या मरने के सकत मे 
साथ यह अनशन द्वोने जा रहा है। 


धान्तिपरयन्त अनशन 


दहशत समय सोराबजी रुस्तमजी अफ्रीकायाले और जोहान्सवर्ग कं 
प्रागणी माई तथा मोहनलाल अग्रणी साथ ये। उससे प्र्व बाप ने रोम्यों सेट 
मी एर पुस्तऊ भी प्रसावना लितसर दी । 

भूमते समय एक स्यक्ति ने कद्ा , “अगर इस उपयास में मृत्यु हो जयर्गो) 
पी यूनियन मे एक मी शुसल्मान जीत नहीं रह सकता !? 

ए परयाए ने फश्च : “शारम से विसीदी सतह था अक्ल वाम नहीं थे 
मरी | के | रखा एप्यर मे नही दे रात । ज्वादरुगल पर तो हें यवी 
हवा हैं। इसने एस यारे में मेरे खाथ जगा भी दर्लल नदी रौ। टेसिन भा 
सटर मान एप, ते दर | एपहर यो ने एप है थीर ने भोक ही ।! 

थाण के गाजगरी दाने थ्यगी एुए थो। मादम पटता है सै हे 


है 


सी थे मर सशय वि उपर मे पटता 2। | 5६ भी मानती ? वि उस 
है दाक हगा। "५ परे छवे पशिभन यों थने | कहें में था 


ब्ड 


डु 
द्ः 
हैंड] 
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सरदार दादा को समझाना शेगा | इस वीच बाहर तो कई पत्रकार और फ्रोगरे- 
आपर, कार्को, डा० जीवराज काका तथा अन्य अनेक लोग जाये हुए ये | 
है बापू ने अनशन के पूर्व का अपना अन्तिम मोजन इस प्रकार किया: 
ठईं रोचियों, आठ औँंस सेव, १६ औस दूध, तीन इड़े ग्रेषय फू | 
ठीक ११ बजे बापू ने अन्तिम भोजन समात्त किया और प्रार्थना शुरू हो गयी । 
नम्यों हो रेंगे बयों ” इस घुद्ध-मन्त्र के वाद 'भठज्विस्लाहं यह मुसलिम 
प्रार्थना हुई। उसके वाद 'ईशावास्य०', 'य॑ अक्ञा० और अन्त में (3० असतो 
सा सद्‌ गसय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृत गमय! और सबके अन्त में 
भजन 'वण्ड्स ऋ्ंस' गाया गया | वात्तावरण तो अत्यन्त गम्भीर और खिन्न बन 
गया था । 
सभी एक सवाल पूछते हे कि “अब तो दुछ है नहीं, फिर बापू ने अनशन 
क्यों शुरू किया १? 
बापू; “कोई आदमी असाध्य वीमार पढ़े ओर घुल्-बुल्कर मर जाय, 
इसकी अपेक्षा एकबारगी मर जाना ही अच्छा है न! चीन में फॉसी की सजा 
बड़े ही अच्छे ढग से दी जाती है--बटन दबाते ही आदमी साफ हो जाता है। 
ने कितने ही दिनों तक बैये रखा | क्या आज भौछाना साहब या सुधरावर्दी 
हिन्दुओं के भहरुलों में खुलेआम जा सकेंगे ! जब तक ये इस तरह जा नहीं 
सकते, तब तक मैं सच्ची शान्ति नहीं मानता |”? 
इकीम अजमल सं के लड़के ने कहा कि “आप अनशन स्थगित कर 
दीजिये | अभी तो कुछ हो नहीं रहा है |” मौढाना साहब बीच में ही बोल उठे 
“अभी उन्होंने जो निश्चय कर लिया है, वह हम सर पटक-पटककर मर जायें, 
तथ भी बंद नहीं सकता । अब तो हमें उनका फाका छूटे, ऐसी ही कोशिग 
करनी चाहिए [” 
यहों के डी० आई० जी० साहब आये हुए थे | उन्होंने बापू को कहकत्ते 
-अषा किस्सा पूरा सुनाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे अपने से जितना 
हो सके, उत्तना कर गुजरेंगे। 
सरदार दादा और मणि वहन : '' “सब दुछ त्याग करके भी हमें अपना 
सत्य का भ्रर्ग नहीं छोडना चाहिए। अगर अपने ठिये हुए वचनों का हम ही 
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पालन न करे, तो हममे और दूसरों में अन्तर ही क्या है!” बापू ने देशवस्ध 
मुप्ताना और इसराज वायरलेस के प्रयोग देखे। आयप्रा के महाराज साल 
आये हुए ये | पुस्योत्तमदास त्रिकमदास मी आये ये । उन्होंने वबई की खल 
वी की आन्तरिक विक्लेष और उसमें मी एक उच्च काम्रेसी नेता की सिफारिश 
की कान खडा करनेवाली वातें सुनायी। 


रामराज्य स्थापित करे ! 


कातने के बाद पहनीसाइव आये | वे बापू के कई ऐतिहासिक फोठो पर 
उनके इस्ताक्षर कराने के लिए मुझे दे गये थे । हर फोटो पर बापू के आशोर्वाद 
इस तरह हस्ताक्षर कराये गये | वे मुझे दो इजार रुपये इस शर्त पर दे गये कि 
में किसीको देनेवाले का नाम न वताऊँ ओर वापू की मर्जी के अनुसार इनवीं 
उपयोग करूँ | लेकिन मैंने उन रुपयों को उनके सामने ही बापू को सौंप दिया | 
मुझसे कहने लगे : “तुज्ञ पर मेरा हक नहीं और मुझ पर तेरा हक है।” यद्यपि 


यह भाषा समझने में मुझे जरा देर लगी, लेकिन में हँस पडी। 
वे कल भावनगर जा रहे है। वापू ने ही उन्हें इस उत्तत्र में भाग लेने वीं 
साग्रद सलद दी । है 


आज से वापू का उपवास थुरू हो रहा है| वातावरण विपाद से भर हुआ 
है। कब कया होगा, कहा नहीं जा सकता | ऐसे वातावरण में उन्हें जाना पसत्द 
नहीं आया | पिर भावनंगर के महागज साहब ओर दीवान साहय की प्रव 
इच्छा थी कि एस अवसर पर बापू भी उपस्थित है । उनका गला भर आया | 
और उन्होंने बापू ते कह्य . “आप अपनी अनुकूल्ता देस अगर मेरे यहाँ के 
५ आनसिए रोटवाले मऱान म पणारे, तो मुझे बटी खुशी होगी।” 

बापू ने कद्दा “बह तक मुझे त्मरण है, में वह आ ही गया हैं । टेकिन 
नर वो दिल्‍ली में भरना या मरना १ । यदि इछ होगा, तो यहां से मैं तो मुक्त 
ऐीएूँन। गिर तो मावनगर में आपके यहाँ ही आउँगा। अगर यहीं फही हआ 
शंद्ा भर भान्ति छेती, तो इस अवसर पर में अव्य्य ही आता | छेफित अपनी 
सभी इन्णाए पृर्ण थोदे ही होती ६ ? अप सुसे लगता है कि इसका उछ परिषाम 
झबाय शगा | ६४7 वो मुझसे दाग लेना है, तो वा लेगी को अवश्य सदवुद्ध 
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देगा | अथवा यदि मेय काम पूरा हो गया हो, तो मुझे उठा छेगा। तो भी 
मैया कल्याण ही है। इस बीच आपके मुझे बहुत काम ठेना है और उसमें आप 
अपनी पूरी का डेंडेलिये | 

“भावनगर का राज्य प्रजा को सौपने के बाद काठियावाढ के अन्य राजाओं 
को शसी मार्ग पर छाने की कुशलता बरतें | काठियावाड के राजाओं को आप 
भलीमौति जानते हैं और वे भी आपको भल्तीमोति जानते हैं। दुनिया को 
बताइये कि काठियावाड़ के राजा और टीवानों के बीच के ये कौटम्बिक 
सम्बन्ध दोनों ने परस्पर फिंस तरह निमाये हैं। मैं वह दिन देखने के लिए आवुर 
हूँ कि सभी राजा छोग स्वेच्छा से भावनगर के महाराज की तरह प्रजा को 
अपना स्वत समर्पण कर उसकी सेवा के लिए खड़े हो जायें और रामराज्य की 
मेरी कब्पना भारत के इस कोने में साकार करने का यत्न करें। तब मुझे 
काठियावाड और भावनगर से अपने धर छे जाइये। नहीं तो मुझसे जाया ही 
नहीं भा सकता | 

महुआ के लिए आग्रह 

“बहा से तसया किनारे एक सुन्दर गांव है। आपके पिता के समय में वो 
गया था । वें नरसिंह मेहता को भगवान्‌ का साक्षात्कार हुआ, ऐसा माना जाता 
है ।” बापू को गाँव का नाम याद नहीं जा रहा या, इसलिए वे जय रुक गये | 
इस बीच पहनी साहब ने कहा : 'गोपनाथन्‌ !? वापू ने कहा : "हों-हों ! मुझे 
बह बहुत ही पसन्द पडा था । उस समय मेरे साथ महादेव मो था। आपके 
पिताजी ने घरफा कातते हुए मजन भी सुनाया ।” 

मैने बीच में ही कह “तब तो बापू | मेरा महुआ बिलकुल पास है|” 

पहनी साहव ने फद्दा : “यह लडकी मुझे बताती * हे ओर महुआ-महुआ करती 
है। गन्‍्दा से गन्दा गोव है बह !” मेने कद्दा . “आपके फारण ही न !” उन्होंने 
घह्ा : “हमने तो कप से वहाँ की ग्युनिसिपैल्टी को वह सौंप दिया है। प्रजा 
के म्युनिस्सिपिलिटी के अध्यक्ष में ही कुछ ठम न हे, तो वया हो पता हे!” 
किन सावनगर की बात चलती है, तो मेरा महुआ सडाही हे जाता 
ऐ।९ 'पगली ! बापू को पहले भावनगर तो आने दे, फिर तेरे महुआ फो 
देखा घायगा |” पहनी साटव ने अपनी लाक्षणिक शेली से उद्या। 
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बापू हँस पढ़े । लेकिन उन्होने बापू को प्रणाम कर विदा ऐने के लिए हाथ 
जोड़कर नमस्कार किया | ऑजों से आँसुओ की पाराएँ निकर्ली । मेरे भी रोगदे 
स्दे हो गये | 

अनुभव से छाम उठाये | 

उनके जाने के वाद वाए ने कष्ट . “उपवास के कारण ये जग निराश हो 
गये है । उन्होंने कह्ठ है और तेरी भी इच्छा हो, तो एक दिन के लिए जाना 
हो, तो चली जा | दिल वहल ही जायगा !” मैने इनकार कर दिया। अनशन 
शुरू न हुआ होता, तो दुछ सोचती | 

वापू ने कहा : "मेरे बदले तुझे देसकर भी वे प्रसन्न हे जायेंगे। देख, ये 
भी तो जा रहे हैं न ! क्योंकि मेरी सलाह मानना इन्हें अच्छा लगता है। नहीं 
तो इनका खमाव भी कम जिद्दी नहीं है। फिर भी मेरी बातें खूब मानते है। 
देख तो रही कि ये दक्ष पर अपनी औरस छड़की से भी अधिक ममता रखते है, 
क्योंकि तू मेरी सेवा करती है । याने मेरी कही हुई बात को इच्छा या अनिन्‍्छा 
से भी मानती है। उन्हें मेंरे प्रति पूर्ण भद्धा है कि बापू की सलाह मानने में मेरा 
फत्याण ही हो सकता है ।** यही सोचकर वे मेरी सल्यह मान लेते होंगे |” 

मैने पूछा * “ये दीवान का पद छोड देंगे, तो फिर क्या करेंगे!” 

बापू ने कह : “देख, अगर मैं इस तपश्व्या से जीवित रह्म, तो उनसे बहुत- 
सा काम लेनेबाला हूँ। ये कुशल व्यक्ति है | काफी काम देंगे, सिर्फ़ इनसे काम 
लेने की योग्यता चाहिए | जिसे काम्र लेना आदा हो, उसे ही ये काम देते हैं, 
दूसरों को नहीं । इसलिए मैं तो इनके अनुम्वों से लाम उठाऊँगा ही । मैं मान 
हूँ कि अगर हम ऐसे अनुभवी आदसी के सामने पूर्वप्रह रखकर उनसे छाम न 
उठाबे, तो ठोकर खायेंगे। तुमने देख ही लिया कि मैने चरववन्त राय को खास 
सूचना दी है और भनुभाई ऐे भी कहा है कि इनके सुझाव एवं अनुमवों छे 
जम उठाने मे कमी मत चूकिवे। नम्नता अवश्य रखनी चाहिए । देखें, भव 
क्या होता है ।” । 

वाषू को अमी आज कुछ थकान या कमजोरी माद्म पढती हो, ऐसा 
नहीं ल्गदा । दे कहते है : “मै रोज की अपेश्ा आज अधिक स्फृर्ति का अनुमव 
कर रहा हूँ, कारण भानसिक वोझ इलका हो गया है।! 
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पहला दिन 

नियमानुसार बापू प्रार्थना-समा में बड़ी ही स्फूर्ति से गये । उन्होंने आरम्भ 
मे कह : “मुझे जो कुछ कहना होगा, उसे १५ मिनट में ही पूरा कर देने की 
उम्मीद रखता हूँ | ठेकिन आज कहने के लिए. इतना अधिक है कि कदाचित्‌ 
कुछ मिनट और भी छग जायें | 

«आज हो उपवास का पहला ही दिन है और फिर सुबह खाया मी है। 
९| बजे खाना शुरू किया, पर वीच में इतने अधिक छोग आ गये कि मे 
अपना मौजन ठीक ११ बजे पूरा कर पाया | सम्भव है कि कृदाचित्‌ कल से में 
प्रार्थना स्थल तक चलकर न आ सकूँ। अगर जाप सबकी इच्छा हो कि 
प्रार्थना होनी ही चाहिए, तो आप सभी आ सकते हैं। इन रुडकियों में से सभी 
या एक आध कोई वहों प्रार्थना करायेगी | 

“कल सैने वहावलपुर के शरणार्थियों के बारे मे कद्द | सरदार के मन्नी 
श्री भकर अपनी इच्छा से मुझसे मिलने नहीं आ सकते, इसमें कुछ गलतफहमी हो 
गयी है । मणिवेन ने उस बारे मे बताया कि वे दो बजे नहीं भा सकते, और 
समय जा सकते है। यह मुझे ठीक समझ में नहीं आया, इसीलिए ऐसा घोटाला 
हुआ | लेकिन यह कोई बडे महत्त्व की वात नहीं है। में यह जाशा ही नहें 
करता कि सरकारी नौकर गैर-सरकारी व्यक्तियों के यहाँ वकर कास्ते रहें 
लेकिन इन छोगो को मेरी हकीकत पसन्द नहीं आयी, इसलिए आज इसका 
खुलासा करना मुझे आवश्यक माद्म पडा | 


अपना अपराध स्वीकार करें! 


“अस्त, अब मुख्य बाद पर आये | आज दिनमर में मेरे पास असुख्य लोग 
आ गये | सभी एक ही सवाल पूछते हैं कि यह अनशन किसके समक्ष है! यह 
आश्षेप किस पर है ! छेकिन जाक्षेप करनेदाला मैं कौन होता हूँ ! और मान 
लोजिये, इस अनशन से में जीवित न रह्म, तो यह आश्षेप मुझ पर ही है, यही 
समझिये । अगर में नालायक साबित होऊे, तो ईश्वर मुझे जीने ही नहीं देगा | 
आज हिन्दू अपने धर्म का पालन नहीं करते, इसका मुझे बहुत दुःख है, क्योंकि 
में एक भादर्श हिन्दू हूँ। आज हिन्दू और सिख यह बृत्ति रखते है कि यहाँ से 
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' एक-एक सुसलभ्ान को खदेड़ दिया जाय। लेकिन वह अच्छी नहीं है। इस 


तरह तो वे अपने धर्म और अपनी जाति को अपर्मी बना रहे हैं। यह सच हे 
कि मैं अल्पसख्यकों का पक्ष रेत हूँ; लेकिन निरपराध छोगों को नेताओं या 


' अमुक्कों के निर्णयो की वलि होना पडे और उन्हें निराघार बनाकर रखा जाय, 


,पो उन सबको उचित मदद करना मानवमात्र का कर्तव्य ही है। इसलिए सच 


पूछें तो यह उपवास मेरी आत्ममुद्धि के लिए ही है। भगवान्‌ समीको शुद्ध करे 


'व्या सम्तृति दें, इसलिए है। याने सभीको शुद्ध होना है। यह नहीं कि हिन्दू 


सिख शुद्ध हों और मुसव्मान नहीं। मुसत्मानों को भी सर्वोगशुद्ध होना 
चाहिए | यहां के मुसलमान मी सर्वथा निर्दोप नहीं हैं | इस तरह समीक्ों अपना- 
अपना अपराध स्वीकार करना ही चाहिए । मेने कमी भी किसीकी खुशामद 
के लिए अनशन नहीं किये, एकमात्र मगवान्‌ की ही खुशामद करता हूँ। 

“जब भारत का विमाजन नहीं हुआ था, उस समय भी मुसत्मि लीग ने 
देश के ठुकडे कराने के सिवा दिल के ठुकंडे करवाने में भी कमर हिल्‍्सा नहीं 
लिया | मुतल्मि लीग जैसी सत्या इस अमानुप कृत्य कै रिए अत्यन्त और गम्भीर 
जिमेदार है । टेकिन अन्य मुसलमान, हिन्दू और सिों ने भी भूछें तो की ही 
है। अब इन तीनों के दिल में दिली दोस्ती करनी हो, तो सवधो अपने-अपने 
टिल साफ करने चाहिए ) 


मुसलमान भाइयो के प्रति 


“अप दो दब्द अपने मुसलमान भाइयों से अदव के साथ कहना चाहता 
हैं | यह अनशन उनसे नाम से शुरू हुआ है, इसलिए. उनकी जिम्मेदारी बढ 
गयी है | उन्हें क्म-ऐे-क्म इतना तो निश्चय करना ही चाहिए कि इम हिन्द 
आर सो के दोल बनकर रहंगे। जो यूनियन में रहना चाहते हों, बे 
यूनियन के प्रति वफादार रू । ये लोग झहते तो है कि हम वषादार रहेंगे, पर 


भाचए वैसा नहीं कख्ते। में ते पहूँगा किक्म बोलो, पर करके ज्यादा " 
दिगाओ । 

“अहुउ से मुसस्तमि माई मुझसे कहते है कि जवाइरलल्जी अन्छे है, पर 
“दर झतव्मानो 3 साथ गद्दानुभतिषृर्ण गर्ताव नहीं फखे। उससे मे सत्थ 
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दी झोजाता हे | ऐसी वाज़े सुसल्मान कहे, तो केसे चलेगा ? सरदार और 
जवाहर मिलकर ही सारी हुकमत चढाते है| ये सभी आपके सेवक ही है और 
समीकी मतरिमण्डल जैसी पूरी ही जिसोदारी है। सरदार ने सचमुच ऐसी कुछ 
भूले की हें, तो निदर होकर मुझे बतढादये | में अपने से जो छुछ बन पड़ेगा. 
देख ढेँगा | ऐेक्नि सिर्फ अफवाहों से इस तरह पूर्वग्रह नहीं बनाया जा सकता । 
मे तो अपना न्याय अलग ही ढंग से दूँगा | में कहूँग कि सरदार, जदाहर, 
गाघी या मुसत्मि ढंग विसीके भी मरोमे न रहें, सिर्फ ईश्वर के भरोसे ही रहना 
हितावह्ट होगा | 

४प जानता है कि कदाचित्‌ सरदार की जीम पर कॉटा दो, ऋद्वाइट हो, 
पर उनके हृदय में कॉठा या कठचराहट बिल्कुल नहीं है। हों, वे सच्ची बाते 
किसीसे भी कहने मे नहीं डरते और न कहने से चूकते ही है। उन्होंने ललनऊ 
में वद्धा है कि मुसलमानों को भारत में रहना हे, तो खुगी से रह ही सकते हैं ! 
लेकिन छीगी मुसलमानों का उन्हें कोई भरोसा नहीं । इसमें उन्होंने कुछ अयोग्य 
बह, ऐसा मै नहीं मान॒ता | आदमी को जैठा माद्स पढ़े, वैसा ही कहना 
चाहिए। और सन्देह रखने का उन्हे अधिकार है ही। लेकिन उस सन्देह का 
(मुसलमानों को गलत अर्थ नहीं करना चाहिए या मैं तो यह माननेवात्य हूँ कि 
सन्देद् रखना ही नही चाहिए और अपराधी सिद्ध हुआ, तो उसे योग्य दण्ड 
देना चाहिए | लेकिन सरदार तो सरदार ही है | इनके सिर पर यह जिमोदारी दे । 
कला चलो 
“आज अभी एक लो जाने रे 'एकला चलो! भजन गाया गया। यह 
भजन सुझे बहुत ही प्रिय है। नोआखाली की मेरी यात्रा के बीच रोज यह गाया 
जाता था । इसमें कह्द गया है कि तिरे साथ कोई भी न आये, तो भी तू अपने 
रास्ते अकेडे ही चला जा | ईश्वर तो तेरे साथ हे ही ।” इसलिए हिन्दू-सिख अगर 
पदों के अव्यसख्यर्कों को सेमाऊ न सकें, तो फिर मुझे जीकर ही क्‍या करना 
है! मैं तो कहूँगा कि चाहे पाकिस्तान में सभी हिन्दू-सिख का८£ डाछे जायें, तो 
भी यहाँ एक नन्हा-सा मुसलिम वच्चा मी सुरक्षित रूना चाहिए। जो कप्तजोर 
है, निराधार हैं, उन्हें मारना वुजदिली ही है । 


१७७ अन्तिम धॉफी 
अंतमुंखता अपक्षित है 

/देल्ली की भव ही क्सीयी है। मेरी मर इतनी ही है कि भारत के चाहे 
जिठ भाग में या पाकिस्तान मे चाहे जितनी मार काट मचे, तो गी दिल्ली जाने । 
फर्ज से न चूके । दिल्ली की दान्ति जैसे है वैसे ही आवाद रहे, दिल्ली वी 
आवादी जाबाद रहे और सुदरावर्दी जैसे मी, जिन गुण्झों का सरदार कह 
जाता है, चाहे जहाँ आजादी से घृम-पिर सकें। आज तो सुदृरावर्दी साहन- 
जैठों को यहाँ प्रार्यना में लाने में भी सतरा देख रहा हूँ, तब और जगई की वो 
चात ही क्या है ! अगर उनका अपमान होता है, तो उसमें में अपना ही भा 
भान समझता हैँ । इसीलिए यों नहीं ला सकता | लेकिन मुझे इतना अक्स 
कहना पढ़ेगा कि वे चाहे जैसे हों, पर कहकते में मुझे उनका पूरा पूरा साथ 
थ | बह्ों तो उन्होंने--जितने मुतल्मान हिन्दुओं के मकान दबाकर पैठे थे“ 
उन सबको निकाल वाहर किया और उनके घर हिन्दुओं को सौप दिये। सभी 
कौ थाने हम सब मारतीय अन्तमुंख बनें, सब्चे भारतीय बनें और हैवानी को 
मिथ्वकर आादमियत कायम करें । अगर ऐसा नहीं होता, तो कम-से-क्म अंग 
मेरा जीना ही व्यर्थ है।” 

बापू ने आज से दहलना बन्द कर दिया | प्रवचन देखने के बाद पदितनौर 
के साथ बहुत-सी बाते की । बापू का वजन १११ पौष्ड हुआ । 

आज की वापू की शारीरिक स्थिति इस प्रकार रही दिन में ११ बजे 
गरम सादा पानी | फ़िर पाखाने गये । फिर ११ औस मिट्टी लेकर सो गये। 
दो बजे ८॥ जौंस गरम सादा पानी । ४ बजे ८ औत प्रानी और फिर कताई। 
प्रार्थना के बाद गरम सादा ८ शौंस पानी | रात १० बजे सोने की तैयारी | 
१०) बजे सभी अछ्य-्भल्ग हो गये | आज तो परिचित-अपरिचितों की 
भुल्कातो की सीमा ही नहीं रही । 

प्रार्थना के वाद इस छोग विरता-मन्दिर गये । आज बुल प्रानी ३४] है 
४० ओस तक पेड में गया, पर निकछा कम ही | गत अनशन से ही 'किडनी' 5 
( गुदा ) खराब है देखें, इस वार व्या होता है ! सभव है, हसी कारण बजन 
अन्तर नहीं पडा । रात में सोते समय जावाज में और चेहरे पर सर्वत्र काफी 
उसजेरी सात पढ रही है । यों आज परिश्रम भी काफी हुआ है| 
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अब यह डायरी पूरी कर रही हूँ। किन्तु सोने से पूर्व भगवान्‌ से यही 
हार्दिक प्रार्थना करती हूँ कि हमारे उन बापू को अधिक कसौटी पर मत करो, 
जो करोडो के आश्रय हैं, देश के वाढक, स्री-पुरुष, युवक, गरीब, अमीर, 


राजा से रक तक सभीका जो मुद्ठीमर सर हवा पल बुड़्ढा एकमात्र 
आधार है और जो उनका जाखासतु-खीनि३/ ० गा... 0०७ 
॥/॥ /ा ्चृ 


है, * 
अनशन का स्पष्टीररप निक (2 हक 





रात से दो बार में जग पी | यो बहुत सोयो ही नहीं और नींद में भी 
बापू की चिन्ता तो थी ही। सर्दी तेज है, इसलिए, अधिक चिन्ता हो रही है । 
रात तो एक तरह से ठीक द्वी बीती | बापू ने अपने बक पर ही रोज की तरह 
एप होकर दतवन किया । मैंने पूछा : “बापू , कमजोरी तो नहीं मादूस पडती १” 
बापू ने कहा . “आज ऐसा नहीं मालूम पढता कि अनशन कर रहा हूँ।” फिर 
उन्होंने सरहा के साथ बाते की « “तुझे अपना कार्यक्रम स्वव ही बना लेना 
चाहिए। अभी मे तुझ पर मुग्ध हो सकूँ, ऐसा नहीं दीखता |” 

प्रार्थना कै बाद मैं बापू को मीतर छे गयौ | रात का देवदास काका का 
पत्र पुनः पढा । उत्तर दिया। पिता-पुत्र के वीच असख्य पत्र-व्यवहयर हुआ 
होगा, छेकिन यह पत्र और यह उत्तर दोनों के जीवन में अन्तिम ही सिद्ध हुए । 
देवदास काका का पत्र ओर बापू का जवाब दोनों अद्रुत हैं। 


ता० १३-३-०४८, सुबह ३॥ बे 
हैँ “परमपूज्य पिलाशरी की पवित्र सेवा मे, 
आपका वक्तव्य बडी उतावली मे हो गया है | अभी बहुत से सुधार हो उक्ते 


4। अनशन के औचित्य के विपय में मुझे वहुत कुछ कहना था, ऐेंक्न मुझे तो 
कोई सूचना थी ही नहीं और न किसीने वह खबर देने का कष्ट ही उठाया। 


१०२ अन्तिम झाँकी 
मैं बहुत जल्दी आ सकता और मुझे जो कहना था, कहता | किस अभी ही 
बि० मनु मे मुझे यह खबर ढी। मेरी मुख्य चिन्ता और दलीछ यह है कि 
आखिर आप अधघीरता के व हो गये । यह काम ही पैर्य का था। 
दिल्ली आने के वाद क्तिनी अधिक सफलता हि चै्ेपूर्षक मेहरत करे 
पायी है--इसक्ा आपको खयाढ महीं। आपडी मेहनत से लाखों बच गये ₹ 
और लाखो बचते | लेकिन जाप एकाएक दैय खो बैठे है। आप जीते हुए जो 
कर सकते है, चह इस बारे में मरकर नहीं कर सकते | यही एक विचार मन में 
खुवकर इस समय अनशन छोडिये, यही प्रार्थना है | 

--देवदास के प्रणाम |” 


१४-५० ४८, मकरसंक्राति 


“(७ देंवदास, 

तेरा पत्र सुबह प्रार्थना के बाद पढ़ गया | कक बूने जो थोढी सी चाते की 
उन्हें भी समझ गया | सेरा वक्तव्य तृ जिस दृष्टि से उत्तावली में दिया हुआ कहता 
है, बेचा नहीं है। हों; मेरी अपनो दृष्टि से उतादहीमरा अवश्य हैं| कारण 
उसके देने में साधारणत मुझे जितना समय लगना चाहिए, उससे बम समय 
लगा | उससे पहले चार दिनो वा विचार मंथन था और प्रार्थना थी। यह 
वक्तव्य मयन थोर प्रार्थना के फल्खरुप था | इसलिए उठे मेरी मापा था किसी 
भी जानकार की भाषा में 'उतादलीपूर्ण” कहा दी नहीं जा सकता । ऐसे वक्तव्य के 
विचार की भी भाषा मुघारने या सपाई वरनेमात्र के सुधार वी शुजारश जहर 
भी और तेरे सुझने के साथ ही मैने सुधार भी दिया | उपवास वी योखत के 
बारे में हुशसे या और भी दिसौसे में कुछ सुनना नहीं चाहता था| जो ठुन 
डिया, वह मेरे विवेक और पैये बी ही निशानी है। सूचना तो ठुसे पहले ही 
मिल चुर्त थी | तेरी मुख्य चित्ता और दलील सर्दथा नरक मानी जपगी। 
(मन वो अव््य है और यह भी सच है कि ऊँचे पद पर पहुँच थग्म है, फिर 
ष्टा णे पिसी भी लत मरे मिट नही सवा | इसलिए तेरी चिन्ता स्वाभा- 
हल्मनर] है | टेडिन तेरी दर्लाह तेंगे छिठठे विदार और अधीर्य वा ही 


॥ 
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इस कार्य को में अपने बैये की पराकाष्ठा मानता हूँ। जो वैर्य उद्देश्य का 
इनन करे, उसे धर्य माना जाय या मूर्खता ! मेरे दिल्‍्ही आने के बाद जओ परि- 
धाम हुए हो, उसके लिए में श्रेय नहीं ले सकता । उसे छूँ, तो वह मोह ही माना 
जायगा । मेंगे परिश्रम से एक या अनेक बचे हो, दुनिया में उसका मूल्य हो ही 
नहीं सकता | उसका मृल्य तो केवल सर्वज् ही निर्धारित कर सकता है | जिसने 
सितम्बर के आरम्म से आज तक पैर्य रखा, उसे 'एकाएक देय खो दिया! यह 
कहना भज्ञान नहीं, तो और क्या कद्दा जा सकता है! व्यावशरिक दृष्टि से 
विचार करे, तो जब मैं पुरुषार्थ से हार गया, तमी ईश्वर की गोद में सिर रखा। 
'उपवार' का यह अर्थ समझने के ल्ए तू 'गजेद्रमोक्! को पह और समझ, 
जो दुनिया का मद्गाकाव्य कष्ट गया है। तभी तू कदाचित्‌ मेरे कार्य का मूल्य 
कर सकेगा | 
तेरे पत्र का अन्तिम वाक्य तेरे प्रेम का सुन्दर प्रदर्शन है । इस प्रेम का मूक 
अज्ञान वा भोह है। यह मोह सार्वजनिक है, इसल्ए यह शान का खान आत्त 
नहीं कर सकता | जहाँ हम जन्म-भरण के प्रन को ही हल नहीं कर सकते, वहीं 
+ यह कहना कि 'जीकर ही अमुक कार्य हो रक्‍ता हैं, आकाश-इुसुगवत्‌ है। 
(जयो तव तक सियो' यह अच्छा है, छेकिन इतना अध्याहर समझ लेना चाहिए, 
कि 'यह सीना हो निष्काम भाव से !! अब शायद तू समझ जायगा या नहीं! 
तेरी प्रार्थना मानने योग्य नहीं है। इसलिए उपवास ज्सिने ब्रवाया, वह राम 
ही अगर छुडवाना हो, तो उसे छुडा सकेगा | इस बीच मैं, तू और सभी यह 
समझे और माने कि राम सारेगा, तो भी श्रेय है और राम दिलययेगा, तो भी 
श्रेब है । मुझे तो एक ही प्रार्थना करनी थी कि 'है राम, उपवास के बीच मेरा 
मन सब रखो, जिससे मैं जीने के लालच की उताघी में उपवास न छोड बैहूँ ।” 
विचारपूर्वक चि० मनु से छिखवाये इस पत्र को तू सग्रह वर रखना और मौकै- 
मौके इसे पढ़ते रहना ! 
--बापू के आशीर्वाठ |”? 
गुजराती भाई-बहनो के नाम पत्र 
“यह चिट्टी मैं दुधवार को सवेरे पढ़ा-पछया ह्खिता रहा हूँ। आज उपवास 
का दूसरा दिन है, फिर भी अमी चौबीस घण्टे नहीं वीते। 'हरिजन! की झाक 


१०४ अन्तिम शाँकी 
मेजने का यह अम्तिम दिये है | टर्साल्ए गुजरातिया दो दो जनन्‍द लिएना ठीक 
मानता हूँ ' हि 

“इस अनशन को मे साधारण नही मानता | सम्मीर विनारयवफ्त यह धर 
किया गया टै। पिर भी उसका प्रेरक विचार नहीं, बल्कि विचारों का खामी 
शम फटे या रशमान कहे, वही टै। यह अनशन विसीऊ लिए नहीं, या 
सभीके लए है। इसके पीछे कसी प्रकार वा श्रोध नहीं और न रीमात्र 
उतठावली हो है | समी चीजों का एक मौका द्ोता है। बह मौका चूक जाने के 
बाद उसके करने का मूल्य ही क्या ! इसलिए अब सोचना इतना ही है वि 
क्या प्रत्येक भारतीय के लिए बुछ बरना थेप है? भारतीय में गुजराती आ 
गये और यह गुजराती भाषा में ल्खा जा रहा है, ट्सलिए गुजराती बोलने 

, बाड़े समी मारतीयो के लिए है! 

“टिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी हे। अगर हम हृदय से हिन्हुत्ताम प्र 
हिन्दू और मुसल्मान--ये दो विभाग न मारने याने हिन्दू और मुसलमान दो भेद 
न भार्म--तो अब तक हम एिन्दुर्तान वा जो नवणा जानते आये है, आज दिल 
उसकी ग़जधानी नहीं हुई है, गद्यपि यह तो सदा से ही भारत की राजधान॑ 
रही है। इरितनापुर भी यह हे और इन्द्रप्र्थ भी यही है | उनके सेंबहर आए 
भी पढ़े हैं। यही दिल्‍ली हिन्दुस्तान का दृदय हे | इसे हिन्दुओं या सिखों क 
कहना मूर्खता की पराकाप् है। यह कहने मे तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है 
भछे ही आपको यह कठोर मादूम पढे, पर हे शुद्ध सत्य ही । इस पर कन्याकुमार 
से लेकर कश्मीर तक और कराची से ढेवर आसाम के टिहृगद तक रहनेवा। 

और इस प्रदेश को सेवामाव और प्रेममाव से अपना वनानेवाले सभी हिल 
मुतल्मान, सिख, ईसाई, पारसी और यहूदियों का हक है । इसमें वहुतख्यकों दे 
हो खान है या जव्पसख्यकों की अवदेल्ना है--यह कहा ही नहीं जा सकता 
जो उसका शुद्धतम सेवक है, वह वडा-सेवडा हकदार है। इसहिए यहाँ। 
मुसलमानों को खदेडनेवाला दिल्‍ली का पहले नम्बर का दुष्मन है और दर 
कारण हिन्दुस्तान का मी । दुर्माग्य से आज हम इसी स्थिति पर पहुँच रहे है। 
“इस कुअवसर को थढने के लिए इर भारतीय को माग ठेना चाहिए | व 
किस तर ल्या जा सकता है? देखिये, अगर इम पचायत-राज चाहते हों, लोक 
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दहन स्थापित करना चाहते हो, तो एम मानना होगा कि छोट-से-छोग भारतीय 
चहे-से बड़े भारतीय जितना टी छ्िन्ह का ग़जा है। इसफ्रे लिए उसे शुद्ध 
होना चाहिए और न हो, ते बनना चाहिए । वह जैसे शुद्ध हो, बेसा ही तमान 
शेना चाहिए, जिसने जाति-भेद, वर्ण-भेद दा मिवार न बने | वह सबको अपने 
समान माने और दूसरों को अपने प्रेमपाश में बाँध छे | उसकी हृ४्टि मे कोई 
अलृश्य न हो और उसके दृदय में मजदूर ओर महाजन एक रमान हो, इससे 
बह करोठो मजदुरो वी तरह पसीने की रोयों कमाना जानेगा ओर कछम तथा 
कुल्हादी फो उमान मानेगा | यह शुभ अवसर निकट लाने के ल्ए वह खुद भगी 
बनेगा । सयाना हो, तो अफीम और गराब को छुएगा ही क्यों ! वह सहज ही 
न्वदेशी व्रत का पाल्‍ने करेगा | पत्ती के अतिरिक्त सभी ख्रियों को अबस्था के 
अनुखर माता, वहन या लडकी मानेगा । किसी पर कुदृष्टि न रखेगा ओर मन 
में भी बुरी मावना न रसेगा । वह अपने समान ही द्लियों का हक समझेगा। 
मौका आने पर स्वय मरेगा, पर दूसरे को कभी न मारेगा और वह सिख के 
गुरु जैश बहादुर शैगा ) अफ्ेले सवा छा के सामने खड़ा हो जायगा ओर 
एक कदम भी पीछे न इटेगा | ऐसा भारतीय प्रछेगा ही नहीं कि मुझे एस यश से 
क्या भाग लेना चाहिए | 

१४-११४८ मो० क० गांधी ।” 


अन्याय आर पाप का ग्रायश्चित्त 


आठ बजे बापू चलकर मालिश के टेखुल तक गये। ९ बजे बाथ में आये | 
बाथ में सुशीला वहन ने देश-विदेश से आये हुए तार पढ सुनाये | सुधदृरावदी 
की बातें करते हुए बापू ने कह्दा : “यह आदमी अत्यन्त बुद्धिमान है। इसे 
जिन्‍नासाहत ने तरह-तरह से मन्त्रिमण्डल में या वह जिस सम्मान्य पद को 
। चाह, वहाँ आने के लिए नि्मन्न्रित किया था | जब उन्होंने मुझसे पूछा, तो 
मैने एक ही जवाब दिया ; “आपने हिन्दुओं के साथ जो अन्याय और पाप 
किया है, उसका प्रायब्चित्त लेना हो, तो हिन्दुओं का चफादार मित्र होना 
चाहिए और यह मोह छोड देना चाहिए |” इसने वह छोड भी दिया है। अत्र 
में इसे पूर्वी बगाल में मिजवाऊँगा !” 


१०६ अन्तिम झोंकी 
हम मानव बनें 


के ऊपर वापूबाथ में नाराज हो गये। 'एक ही बात दूसरे दंग से 
रखी जाय, तो वापू अत्यन्त दु सी हो जाते हैं| वापू को कमजोरी काफी भादस 
पड रही है। एक वात पर उन्होंने कहा : “इस लडकी को भी में जॉचता हूँ। 
यह दम या असत्यता अग्नि-परीक्षा में अपने-आप जल जायगी। मैंने उन दोनों 
को इस तरह का नहीं समझा था । महादेव ने मुझे आगाह तो जरूर किया था, 
पर अब उसका कुछ फल नहीं | ईग्वर जो कुछ दिखाता है, देख ही लेना चाहिए। 
आखिर युपिष्ठिर जैसे चक्र॒बर्तों राजा ने भी जब स्वर्गारोहण किया, तो अपनी 
भाता और पत्नी सहित चार-चार भाइयों को सुछाने ( मरने ) का हृइय अपनी 
ऑर्खों देखा ही [” 
इतना समझाते हुए वापू को यकान हो आयी । मैने उनसे कहा कि आज 
आप बाध में इतना अधिक वोले हैं कि अब न बोलें तो ! वापू कहने ढंगे « 
“बहुत जीने के ल्ए मेरा प्रयल होना द्वी नहीं चाहिए। लेकिन मै णो कुछ 
बोलता हूँ; वह भी मेरी इस अग्नि-परीक्षा और यज्ञ के अविभाज्य अगर के रूप 
में ही है। अगर मै तुमसे लेकर सभी भण्डडी और विरत्य-भवन दिल्ली और 
उसके द्वारा मारत एवं समस्त मानव-जाति को समझा सकूँ तथा उनके हृदय 
के द्वार खुल जाये, तो कदाचित्‌ ये अमानुप इत्य शेने से झक जायें । हम लोग 
आदमी यने | इसील्ए में कहता हूँ। 
मैं उस समय चुप ही रह गयी। हम दलील करते है, तो वापू समझाने के 
लिए जप वोल्ते ६ैं। आज तो आवाज बहुत ही धीमी हो गयी है। वापू के 


' मुँह के पास बान लगाने पठते हैं| वे अनशन के बीच दजामत भी नहीं बनवाते, 


इसलिए इजामत बनवाते समय पॉच-द्स मिनट सोया करते ये, वह भी बन्द 
शें गया । 
मीठी चुटकी । 
ब्राय से निकलवर बाइर वृष में बैठे | सरल को गौता सिखाने के लिए 
यापू ने मुझे कद्दा | १० से १२ तक जवाहरलालजी, मथाई, प्मुसम चेट्ट 
कर सख्ार दादा ( मस्विमष्दल ) के साथ बातचीत की | हम लोग मणिमेन 
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के पास बैठे । उन्होंने बापू के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की | सरदार दादा 
बहुत ही चिन्ताग्रस्त हो उठे है। वे जब त्क भावनगर मे रुके, तव तक रोज 
पत्र द्वारा बापू की तबीयत का हाल सूचित करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा 
है। कराची में तो वहुत ही आतक है। १,५०० आदमी कछ कर्क हुए। फिर 
भी कोई राष्ट्रीय मुसलमान कुछ भी नहीं बोलता | 

१२॥ बजे स्थानीय मौलाना छोग आये | उनके साथ एक हथीव-उल रहमान 

भी थे, जिन्होंने ११ तारीख को बापू से कहा था कि 'हमें बिछायत मेज दीजिये! | 
बाप ने उनसे मीठी चुव्की छेते हुए, पर बड़े ही गम्भीर होकर कहा । “क्यो 
अब तो खुश है न १ मैंने आपके लिए विायत के टिकट की व्यवस्था कर दी 
है और मैं कहूँगा कि हिन्दुस्तान के बेवफा मुसलमान विल्ायत जा रहे हैं ।” 

वे भाई तो इस गजब के व्यग्य पर क्या बोलते ! इनमें से एक भाई बोले 
“आपको दु'ख हुआ हो, तो मै अपने शब्द वापस छेता हूँ ।” 

बापू ने कह : “यह तो आप अग्रेजी चाल चल रहे हैं--सता-सताकर फिर 
माफी मॉगना | आपको यह कहते शर्म आनी चाहिए कि अग्रेजी हुकूमत अच्छी 

,यी । यानी हम गुछाम ये, वह ज्यादा अच्छा था | इसल्ए हम फिर अग्रेजों से 
'अपने ही भाइयों से रक्षा करने के लिए. उनकी गुलामी की मिक्षा माँगते हैं-- 
यह कितनी वाहियात वात है ! 

“लेकिन अब्र आपके सन में जो भरा है, घह दीख पडा । आप सोचिये--- 
घुद्ध दोकर सच्चे बनिये। अगर ऐसे ही रहेंगे, तो भारतीय कब तक सहन 
करेगे ””--बापू ने भी खरी-खरी सुना दी | 

पोन बजे मिट्टी का प्रयोग किया | उसी समय मृदुल्य वहन का तार आया कि 
पाकिस्तान के मुसलमान पूछ रहे है कि गाधीजी का अनशन छुडवाने के लिए 
हम छोग क्‍या करें ?! 

बापू ने मुझे कहा - “देख अगर फोन आये, तो कह देना कि आज के 

। प्रार्थना-प्रवचन में में उस बारे में कहूँगा । फिर भी यहाँ के मुसलमानों से जो 
ऋहता हूँ, वद्दी उन पर भी लागू है |? 

दूसरी एक बात पर “में तो ईदवबर का कैदी हूँ! उसने जो अनशन करवाया, 

उसे झर रहा हूँ, जब वह छुडवायेगा, तभी ये समात्त होंगे। अगर इस 
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फैद से जीवित निकला, तो नया जीवन प्राप्त होगा, कब पाकिस्तान जाजगा । 
नहीं तो मृत्यु को ही अपना मित्र मानता हूँ ।” औसतन आज बापू अस्त है और 
उन्होंने ठीक-ठीक काम किया है | आज मुलाकातों का तो अन्त ही नहीं रहा | 
शाम को बापू पैदल प्रार्यना-स्थल तक गये और वोले भी | अन्दर आकर 
लेटने के बाद कहने छगे . “थाज मै बहुत तरोताजा हूँ ।” सुभीरय वहन ने पैदल 
चलकर जाने और बोलने से मना किया था | उसके उत्तर में बापू ने कहा : में 
तो ईव्वर के ही हाथ मे हूँ, और किसीके मी हाथ में नहीं।” 
रात में यहाँ कितने ही सिख पजाबी चिल्छाते हुए आये | वापू को गाल्यों 
भी दे रहे ये । दिल्ली मे उन्हें कही काम में लगा दिया जाय, तो हो सकता एँः 
लेकिन यह कोई आसान बात नहीं है। 


सहानुभूति के तार 

आज के प्रवचन में बापू नेकहा “हिन्दुस्तान और विदेशी से मेरे पास तारे 
का ढेर लग गया है। कितने ही तारों में तो मेरे अनशन के निर्णय का स्वागत 
किया गया है और मुझे ईब्बर की गोंद मे रखा है । थोडे-से छोग अनशन छोडने 
के लिए, प्रेमपूर्वक दलील कर प्रार्थना करते हैं। तारों का टेर बटता ही जा 
रक्ष है। हर कौम और हर देग से तार आये हैं। 

“पहले तो इन समी भाई-बहनों ने मेरे लिए जो चिन्ता व्यक्त की है, उसके 
ढिए मै उनका अलन्त की हूँ, लाहौर से प्राकिस्तान के गष्यसान्य मुसत्मान 
मिन्न भी मेरी तबीयत वी फिक्र करने के साथ यह भी सूचित करते” 
कि हम लोग इसमें किस तरह मदद कर सकते है ! इस सूचना से मैं खुझ 
होता हूँ। मेरा यह अनशन तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, आालश॒द्धि के 
लिए ही है । इसलिए जो लोग इस अनझन के प्रति सहानुभूति दिखछाते हों, थे 
सभी आल्त-शुद्धि करें, यही मेरी प्रार्थना है!” 

पाकिस्तान के प्रति दो शब्द । 

“आज तो मे पाकिस्वान से दो शब्द अदब के साथ कहना चाहता हूँ | 
प्रकिस्तान को में अपना मित्र ही मानता हैं, ःरसल्ए मिच्र॒ता के नाते जो सच 
भाद्स पड़े, उसे मुझे कहना ही चाहिए | 


! 0 “बे 
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“थाकिस्तान में मुसलमानों ने अपराध किया है भर अभी भी वहों मारकाट 
चल रही है। एजारो दिन्दू , सिख छूटे जा रहे है ओर अब तो वहों कोई हिसाव ही 
हैं रह गया है। क्तिनी ही लडकियों मगायी गयी है | पजाब के शुजरानवाला 
पे-त्टेशन पर गाडी भी छूटी गयी। अगर पाकिस्तान में ऐसा ही चलता 
7, वो भारत कब तक सहन करेगा! और उसके बाद मेरे जैसा एक 
दी अनशन करे या १०० साथु भी अनशन करें, तो यह निश्चित है कि 
रितीय जनता का रोध काबू से नहीं लाया जा सकता | इसलिए पाकिस्तान के 
सलत्मानों को अब विचार कर सदाचरण करना चाहिए। साथ ही हिन्दू और 
सो को हिम्मत से विश्वास में लाकर उनसे कहना चाहिए कि अव हम आपको 
ने न देंगे । अपनी जान-माल लगाकर भी आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप 
था करेंगे, तो पाकिस्तान सचमुच पाक ओर पवित्र बनेगा | पाकिस्तान ऐसा 
क होना चाहिए कि जिन्ना साहब की जान-माल जितनी सुरक्षित है, पाकिस्तान 
रहनेवाले प्रय्ेक मानव-मात्र की जान-माल उतनी ही सुरक्षित रहनी चाहिए । 
सा पाकिस्तान कमी भी नहीं करेगा । तब पाकिस्तान को मैने जो एक पाप के 
पर में माना है, उसके विपय में मी में अपना खेद सचमुच घोषित कर दूँगा | 


सदचरण,; सत्कर्म की मॉग 
“आज तो में हिम्मत के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान एक पाएं ही है। 
पाकिस्तान के नेताओं के छेख या भाषण देखना नहीं चाहता ! मैं तो माँगता 
उनका सदाचरण, सत्कम ! और यही देखने के लिए जीना भी चाहता हूँ । 
।गर ऐसा होगा, तो भारत के लोग अपने-आप सुधर जायेंगे | 
“आज मुझ्षे शर्म के साथ कहना पडता है कि हम छोग सचमुच पाकिस्तान 
॥ चुराइयों की ही नकल कर रहे है। अगर इन हुराइयों की जड़ गहरी पहुँचेगी, 
ते भविष्य में मारत का क्या होगा, इसकी कल्पना करना ही कठिन है। 
ध्येयपूर्ति के लिए मदद की याचना 
“बचपन से ही मुझे हिन्दू-मुस॒त्तिम एकता का अनुपम शौक रह्ष है। मेरी 
गीवन-उपा की वह उत्कण्ठा जीवन-संघ्या में पूर्ण होगी, तो मै एक नब्हे बच्चे 
गि तरह नाच उद्देंगा और अस्त शोलेंगा । १२५ सा जीने की मेरी इच्छा, जो 
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अमी मर गयी है, पुनः जाग्रत हो उठेगी। मेरा वह स्वप्न सफल होने पर ही 
आपको सच्चा खराज्य प्राम्त होगा । भले ही पाकिस्तान और भारत भौगोल्कि 
दृष्टि से जल्ग रहें, पर दिल से एक होंगे, तो यह्द ध्येय आपके और मेरे लिए 
बडा ही आदर्गमय और भव्य है। जब तक यह कार्यरुप में परिणत नहीं होता, 
तब तक किसी प्रसिद्ध चित्रकार के चित्र के वालक की तरह मुझे जरा भी सन्तोष 
न देगा । इससे क्रम सिद्धि के लिए मै जीना नहीं चाहता और अभी जिददा हूँ; 
तो भी मय हुआ ही मानिये | इसलिए पाकिस्तान फरे मेरे मुस॒लिम सिन्र मुझे 
जो सला£ मॉगते है, उनसे कहूँगा कि मेरा यह ध्येय पूरा करने में वे मदद दें । 


इंव्वरेच्छा वछीयसी 


“सन्‌ १८९६ में में एक बार दिल्ली ओर आगरे का किल्प देसमे गया था, 
तो उसके एक दरवाजे पर इस आशय की कविता पढ़ी कि दुनिया में जो कुछ 
स्वर्ग हो, वह यही है” अपना इतना पैमव होते हुए मी यह किला मेरी धष्टि में 
स्वर्ग जैसा तो नहीं ही गा | किन्तु अगर पाकिस्तान इसके योग्य बने और 
उसके दखाजे-दरवाजे ऐसी फपिताएँ ल्खी जायें, तो सचमुच ही मुझे अत्यधिक 
उन्तोप होगा, भहे ही ऐसा खरग भारत में हो या पाकिस्तान में | इस स्व! 
मे बोई गरीद ने शेगा । कोई पूंजीपति न होगा | कोई कारफाने का करोड़पति 
न ऐगा, वो कोई आधा-पेट काम क्रनेवाल मजदूर भी न होगा | सबको सम्रान 
और घुद कमाई वी रोटी राने को मिलेगी। श्री और पुरुष समान हक ओर 
समाग रएन-सहन से रंगे और ऊपर ल्सि अनुसार अपनी स्री को होढ़ सभी 
छियों अपनी माँ, वहन या ल्टकियों ही होंगी। ऐसे देग मे अखृष्यता नही 
ऐेगी। शर्म उममाव' मरपूर रदेगा। जो फोई मेरी इस भव्य कस्पना को परे 
भा सुने, यइ--इस काल्यनिक आनत्दभरी मेरी कम्पना में आज में बह गया--- 
इसफ्रे लिए मुझे माफ करेगा । लेकिन जो लोग ऐसा होगा या नही, ऐसी शवा 
शयो हैं। उन रुपयों मैं विम्दास दिलाता हैं कि मेग अनम्नन जन्‍्दींडडे,! 
शत मे रुप भी उसाए गही। सुज्ञ जैसे देबफ और" तरगी * लोगो की 
र्म में डीसरेयाड़े सपपाग उसी न ७, हो उसमे मुझे छत भी घय्रणाहट 
हद | समय | ब्ती गे परने या रस मछगे #। लेकिन सिर मद बनाने के 


अनशन का स्पष्टीकरण श्र 


लिए ही अगर कोई मुझे ठगेगा, तो उससे भेरा दु'स़ ओर भी बढ जायगा । 
ईश्वर की इच्छा पर ही मेने अनशन शुरू दिया है और उसकी इच्छा होगी, 
तमी बह टूदेणा | उसवी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। उसकी 
'डुच्छाएँ कोई टाल म सका और न भविष्य में ही ठाल सकता है |” 
शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य 
३॥ बजे बापू जगे | दतवन कर १५ मिनट वातें की। लेटे ही छेंदे देवदास 
काका का पत्र पठा। हे॥ बजे प्रा्थना--आध घंटे | ४। बजे सादा गरम पानी 
७ जींस | ५-२५ बजे सोये | आधे घटेतक पत्र और नोट ल्खिवाये | ७॥॥ वजे 
सादा गरम पानी ६ जौस | ८ बजे माल्शि के लए गये। उससे पहले फूट 
बाय) याने गरम पानी में पैर इुबोये | ४० मिनट टेशुल पर भालिश और अख- 
वार पढ़ा | ८॥ बजे बाथ मे गये। अज़बार सुना | राजकुमारी वहन और 
मेरे साथ बातें कीं। ९।॥ वजे वाथ से छोटे | ९-५५ बजे सादा गरम पानी आठ 
ओंस| १० से १२ तक मन्त्रिमण्डल की वैठक। ११ वजे ८ जौंत सादा गरम 
पानी। १२-१० बजे सादा गरम पानी ८ औंस | १२॥ बजे लेटे-लेटे ही असबार 
, पढ़ा । पैरों में घी महा | १-५५ बजे भरी वी" पी० मेनन | १-२० बजे म्रिट्टी 
प्रयोग | २-५ मिट्टी पर उतारी | २-२५ बजे जगे | २-५० पर सादा गरम 
पानी आठ औंस । ३॥ बजे लेटे-लेटे लिखाया | ३॥| वजे महाराज पटियाला 
के साथ | ४-२५ पर गुरुवचन सिंहजी के साथ। ४-२५ गरम सादा पानी 
आठ आऔंस । ४-३४ पर सुचिता वहन के साथ ४-२५ पर सरदार मगतसिंह के 
साथ | ४-४८ पर सुहरावदी साहब के साथ बातें | ५ बजे प्रार्थना | १-४५ बजे 
श्री मेहर्वन्द खन्ना, पेशावर का डेपुटेशन, १५ मिनट बातचीत, जयराम 
दासजी तथा सणि बहन | ६-२० वजे सरदार सोहनसिंहजी, ६-४० दजे गुलाम 
मुहम्मद बकशी साहब, ७-५ पर सुचिता वहन, ७-२० प्र मोलाना साहब, 
जवाइरढालजी और सरदार दादा | ८-५ बजे तक लेटे बातें कीं! ९-१० पर 
बुसमी चछे गये, राजकुमारी वहन | ९-४० पर बाथ रूम में गये, पैर दवाये | 
१० चले विस्तर पर लेट गये | १० बजे रात वजन लिया गया--१०९ पौण्ड 
हुआ | दो पोंड वजन घटा । ब्लड्ड प्रेशर अधिक रहता है| सुशीढा वहन का 
ऋहना है कि इसी कारण वापू को कदाचित्‌ शक्ति मारूम पडती हो | 
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हाय-पैर वहुत ही ठढे रहते है । आवाज अपेक्षाइत अधिक धीमी पढ़ गयी 
है| इस समय तो मानसिक स्थिति भी काफी अच्छी है | यहाँ हम लेग सितम्बर 
से आये हुए है। इस बीच मै देखती हूँ कि वापू सर्वया प्रफुल्ल्त और एूर्णत । 
चिन्तामुक्त तो कल से ही माठूम पढते हैं। आज तो अत्यन्त प्रसन्न है; क्योंकि” 
अब चाहे जो हो, एक परिणाम तो दो दिनों में दिखाई ही पड जायगा | प्रभो 
समी को सन्मति दो, यही प्रार्थना है। 

आजकल तो यह सब छिखते-लिखते, और पू० वापू की तबीबत का हा 
जानने के लिए शत में आने-जानेवाले बाहरी छोगों से बातचीत करने में मुझे 
रोज ही सोने के लिए बारह या साढे वार॒ह तो बज ही जाते हैं| ल्य्ड माउप्ड- 
वैठन साहब का वीकानेर का कार्यक्रम बहुत दिन पहले ही तय हो गया था। 
उन्हें बापू के अनशन के कारण जाने की तो इच्छा ही नहीं हो रही थी। 
लेकिन उनका यह कार्यत्रम अगर रद्द हो जाय, तो उससे वापू को दुःख ही 
होगा । इसलिए उन्होंने जाना निश्चित ही रखा । फिर भी उन्होंने पूज्य बापू के 
इस अनशन के सम्मान में राजकीय भोज रद्द कराया-ऐसी खबर शत में 


गवर्नभेष्ट हाउस से मिली । ७0७७ 
पत्रकारों को संदेश + १६ | 
विरला-मवन, नयी दिल्ली 
बृष-१-४८ 
राष का कराया उपदास 


| रात ठीक बीती | दो बजे बापू जग गये और रात मे जिम प्रन्‍्नो पर वक्तव्य 
देना था, उसे ल्खिने वैठ गये | भाई साहव से बिजली जढाने के लिए कहा ! 
मुझसे कह कि अमी सोती ही रह और प्रार्थना के समय उठ, पर नींद 
आने जैसा वातावरण ही न था। मुन्नादल्भाई ( आश्रम बासी ) आये, तब 
बापू सोये हुए थे 
| बजे ग्रार्यना । पार्यना के बाद वापू को से भीतर ले गयी और उनके 
पास बैठ गयी | पैर द्वाये। रात २॥ बजे से जो वक्तव्य ल्खिना शुरू किया 
था, उसे पुन ल्खिने लगे, लेकिन बीच में कमजोरी के कारण ओर मूँद ली थीं। 
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सात बजे बापू विस्तर पर लेटे | विरछाजी के साथ बातचीत करते हुए 
उन्होंने कहा : "मैं राम का कराया उपवास कर रहा हूँ। जब्र आप सबके साथ 
इलीछ करता हूँ, तो मेरा सम मुझसे कहता है कि रे जीव ! द्‌ क्यों दलीक करता 
है ? क्या तुझे ईश्वर पर अद्धा नहीं ! अगर मेरी मृल्यु हो जाय और दुनिया मे 
अशान्ति फ़ैठे, तो भी अच्छा ही है। इसलिए आप सब मेरी चिन्ता छोड अपना- 
अपना काम कीजिये । सरदार को छुःखी होने की कोई भी बात नहीं । मेरा ही 


आग्रह था कि उन्हे भावनगर जाना जरूर चाहिए | फिर वे जहाँ रहेंगे, आखिर ' 


मेरा ही काम करनेवाले हैं न !” 


अन्त में बिरछाजी ने कह : “आप तो किसीकी भी माननेवाले नहीं है। 


आप ईश्वर के ह्यथ में हैं, यह तो हम छोग मानते ही हैं ।” 
८| बजे बापू मालिश के लिए गये। ८॥ बजे गरम पानी से उनके पैर 
धोये गये । 


आल्मशुद्धि की अपेक्षा 


* ने बापू को कढी चिंद्दी झिलकर अपने अतर की पीडा उेंडेल दी है। 
उन्होंने लिखा है कि 'उनके हट जाने से सारी व्यवस्था सुधरती हो, तो वे 
मजिमण्ठल में रहने के लिए जरा भी तैयार नहीं पत्र एक दृष्टि से हृदय- 
ठ्रावक भी है। 

बापू जब वाथ में आये, तो गरम पानी का बाथ लेते-ल्ते सुशील बहन ने 
कुछ कर्टिंगें पढ़ सुनायीं | फिर बापू ने प्रार्थना में सुनायी जानेवाली प्रश्नोत्तर 
प्यारेल्ललजी से ल्खिवाना शुरू किया। बापू जो वोल्ते थे, प्यारेछालजी को 
उसे नोट कर्ना शुश्किल हे रहा था, बयोंकि आज तो आजाज़ बहुत ही घीमी 
पड गयी है। वाथ में उन्हें चक्र भी आ रहे ये, इसल्ए तुरत ठढ़े पानी में 
विठाकर पकड रखना पडा | बाद में दुर्सी पर ही बाहर धूप में छाया गया। 
आज तो बाथ मे में अकेली ही रही और वापू को चक्कर भा रहे थे, इसलिए 
बहुत टर लग रद्द था| सुशीला बहन को सकेत कर रोका था, इसलिए उनवी 
सहायता से मैंने बापू का शरीर वक्कारू दी पेंछ डला। 

३ बजे एनिमा तैयार कराया । उसे तैयार करने में १५-२० मिनट तो सहज 
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लाते ही है, इतने में बापू नाराज हो गये, पर तुरत ही मानों अपने से भूछ हे 
गयी हो, इस तरह कहने छगर * “मैं इतना अधीर कैसे हो सकता हूँ ! अभी मी 
मुझमें इतनी खामी रह गयी है | यह मिट जायगी, तमी मैं हिन्दुस्तान के णोगों 
से आत्मा-गुद्धि की अपेश्वा रख सकता हूँ | तब तक में उसकी अपेक्षा वैसे कहें 
इसका पता भी ऐसी परीभा याने अनशन करने से ही चलता है! इतना कहते 
हुए वे थक गये | 

मैंने कहा - “वापू , मेरी भी भूछ थी न! आपका अनशन झुरू हुआ, 
तमी से मुझे रोज गरम पानी तो कम-से-कम सदा तैयार रखना ही चाहिए था | 
फिर चाहे वह काम में आये या न आये |” इस पर कहने लगे : “नही-नहीं, इत 
तरह व्यर्थ आग जडाने से मुझे उल्द अधिक दुःख ही होगा । तेरी गलती है री 
नहीं, क्योंकि मुझ्ते तले आप घटा पहले कहना चाहिए था या जब कहा, तब ते 
तैयार हाने तक बैर्य रखना चाहिए था !” में खुप हो गयी, क्योंकि हम एक 
वाक्य कह, तो बापू को चार कहने पढते हैं और उनकी उतनी ही शर्फि 
क्षीण होती जाती है । 


मनु के प्रति 


एनिमा में मछ कापी निकछा | बापू को यह पसद भी आमा। लेकिन बहुत 
ही थक गये । वापू की लत ऐसी हो गयी है कि उन्हें देखते-देखते कदाचित्‌ ही 
किसी पापाणद्दय मानव की जाँखो में आँसू न आये | उसमें मी विशेषतः 
याय, एनिमा जैसे थक्रावट बढ़ानेवाले काम भी सास व्रौर ९ वे मेरे द्वारा ही 
बरबाते है | अत उस समय तो चापू सफ़ेद पूनी की तरह हो जाते हैँ। उसमे 
मी मैं घयडा जाऊें वा मुझे रोना आ जाय, ठो मेरी पूरी आफत ही समझिये ! 
कलफत्ते के अनशन की जपेक्षा यहाँ काफी छोग होने पर मी न जाने उ्यों, मुझे 
इस आपिरी कसौटी में घडी-घढी और पल-पढ ढर लगता है। कई बार सोचतो 
हैँ कि कही मेरी नसीय में कछक का ठीका तो नहीं बदा है ! वापू वित्तर पर हैंटे 
रहते हैं, तय उनके लिए समी काम आन होते हैं, लेकिन जय वे उउते-वैठते 
हैं, तय उन्दे चकर आता है, कमजोरी मालूम पढती है और सफेद पड जाते हैं। 
पिर स्सीरे कुलने मी नहीं देते और यही कहते * कि “राम को मेरी जरूरत 
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होगी, तो वही रखेगा । में उसोऊके करवाये अनशन करता हुँ । इस यश्ञ में तेरे 
सिवा और कोई हिस्तेदार नहीं है? आदि ।'*'बापू कहते ही रहते है। मगवान 
इस मशधार से नाव पार लगा दे, तो वस 

एनिमा के बाद विधान बावू और डॉक्टर गिल्टर साहब आये | बाप कहने 
लगे “एनिमा नवर वन और एनिमा नवर टू आये |” 

आज से वापू की तबीयत की चुलेटिन प्रकाशित हुआ करेगी। ४॥ वजे 
बाप ने प्रार्यना के लिए जो लिखिवाया था, उसका हम लोगों ने अनुवाद किया | 
हम समी प्रार्थना के ल्ए गये | बापू आर्यना-समा में भाये नहीं थे | घर से ही 
खाट पर छेगे-लेटे उन्होंने अत्यधिक थकी आवाज में रेडियो-माइक पर और 
रेकार्ड करने के लिए निम्नलिखित भाषण किया « 


मृत्यु अपरिहाये 


“भाइयों और बहनो ! मेरे लिए यह एक नया अनुभव है। मुझे इस तरह 
लोगों को सुनाने का कभी अवसर नहीं जाया और न मै चाहता ही था। मै इस 
चक्त निस जगह प्रार्थना हो रही हे, वहाँ जा नहीं सकता | इसलिए, प्रार्थना मे 
जो लोग आये है, वहाँ तक आप लोगों तक, जिघर आप थैठे है--भेरी आवाज़ 
पहुँच सके, तो आपको आश्वासन मिलेगा और मुझे भी वढा आनन्द होगा । 
मैंने छोगों के सामने कहने के लिए जो तैयार किया है, उसे तो लिखवा दिया 
है | ऐसी हालत कल रहेगी या नहीं, में नही जानता | 

“आप लोगों से मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि हरएक आदसी दूसरे क्या 
करते हैं, इसे न देखे और स्यय जितनी आत्मग्रुद्धि कर सके, करे | मुझे विश्वास 
है कि जनता बडे परिमाण में आत्मश॒द्धि कर लेगी, तो उसका हित होगा और 
मेरा मी हित होगा, हिन्दुस्तान का कल्याण होगा और सम्भव है कि जो यह 
उपवास चल रहा है, उसे में जल्दी से छोड सबूँ | मेरी फिक्र कोई न करे, फिक्र 
अपने ल्ए ही की जाय | हम कहां तक आगे बढ रहे दे और देश का कल्याण 
कह तक हो सकता है, इसका ध्यान रखें | आखिर में सभी इन्तानों को मरना 
है | जिसका जन्म हुआ है, उसे मृत्यु से मुक्ति नहीं मिल सकती | ऐसी मृत्यु का 
भय ही क्या १ और उसका भोक भी क्‍या करना ? मैं समझता हूँ कि मृत्यु हम 
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सबके लिए आनन्ददायक मित्र है| वह इमेद्ा पन्यवाद के हायर है, क्लोडि 
मृत्यु से अनेक प्रकार के दुःसों से हम एक बार तो बच ही जाते हा 
चापू इतने शब्द बोले | फिर ुझीछा वहन ने वापू ते ल्फिवाये हुए 
अवचन था अनुवाद पढ़ मुनाया | वह ल्सित सन्देश इस प्रकार था 
पत्रकारों को उत्तर 
“कह शाम की प्रार्थना के दो घण्दे वाद असवाखालो ने मुझे सन्देश भेजा 
कि उन्‍हें मेंरे भाषण के बारे में कुछ बाते पूछनी दै | वे मुझसे मिलना चाहते 
ये। मगर मैंने दिनभर काम किया था, प्रार्थना के बाद भी क्राम में पँसा 
रहा, इसलिए थकान और कमजोरी के करण उनसे मिलने की मेरी इच्छा 
नहीं हुईं। मैने प्यारेशालजी से कहा कि उनसे कह्यो कि मै मुझे माफ करें 
ओर जो सवार पूछने हों, वे लिखकर क्छ सुबह ९ बजे के बाद स॒झ्े दे दें 
उन्होंने ऐसा ही किया है ।” 
पहला सवार यह है कि “आपने उपवास ऐसे वक्त शुरू कया है गंत्र 
कि भारत के किसी हिस्से में कुछ झगढा हो ही नहीं रहा है!” 
बापू « “छोग जबर्दस्ती मुसत्मानों के धर्रो का कब्जा लेने की वाकायदा, “ 
' निश्रयपूर्वक कोशिश करें, क्या यह झगड़ा नहीं कहा जायगा ! यह झगढ यहाँ 
. पक बढा कि फौज को इच्छा न रहते हुए भी अभुगैस इस्तेमाह करनी पढी और 
भछे ही हवा में हो, मगर ढुछ गोलियाँ भी चलानी पढीं | तव कहीं छोग हटे। 
मेरे लिए यह सरासर वेबकूफी होती कि मैं मुसलमानों का ऐसे रेटी तरह निकाला 
जाना आख़िर तक देखता रहता ! इसे मै सुला-सुलाकर मारना कहता हूँ” 
| सरदार के ढिए अनहन ? 
अल * “आपने कह्दा है कि सुसत्मान माई अपने डर की और असुरक्ष 
की कहानी लेकर जापके पास आते है, तो आप उन्हें कोई जबाब नहीं दे सकते | 
उनकी शिकायत यह है कि सरदार, जिनके हाथों में यह विमाग है, मुखच्मानों ) 
के सिफ हैं । आपने यह भी कह है कि सरदार परेल पहले आपकी हूँ मेँ हों 
मिलते ये, 'जी हजूए कहलाते थे। मगर अब ऐसी हालत नहीं रही | इससे 


५. णोयों के सन पर यह असर होता है कि आप सरदार का हृदय पलटने के लिए. 
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अनशन कर रहे है। आपका अनशन गरह-विभाग की नीति की निन्‍्द्त करता 
है। अगर आप इस चीज को साफ करेंगे, तो अच्छा होगा |”? 
बापू: “मैं समझता हूँ कि में इस बात का साफ जवाब दे चुका हूँ। मेने 
जो कहा है, उसका एक ह्वी अर्थ हो सकता है। जो अर्थ लगाया गया है, वह 
दो मेरी कल्पना में भी नही आया | अगर मुझे पता होता कि इसका ऐसा अर्थ 
भी किया जा सकता है, तो मे पहले ही इस चीज को साफ कर देता | 
#क्कई मुसलमान दोस्तों ने शिकायत की थी कि सरदार का रुख मुसलमानों 
के खिलाफ है। मैंने कुछ दुःख से उनकी बात सुनी, मगर कोई सफाई पेश न 
की | अनशन झुरू होने के वाद मैंने अपने ऊपर जो रोक-थाम छगा दी थी, 
वह चली गयी | इसलिए आलोचकों से कह कि सरदार को मुझसे और पण्डित 
नेहरू से अलग करके तथा मुझे और नेहरू को खामख्वाह आसमान पर घढाने 
की गलती करते है, इससे उन्हें फायदा नहीं पहुँच सकता। सरदार के बात 
करने के ढग मे एक तरह का अक्खडपन है, जिसते कभी-कभी लोगों का दिल 
दुख जाता है। मगर सरदार का इरादा किसीको दुखी बरने का नहीं शेता | 
उनका दिल बहुत वडा है, उसमें सबके लिए जगह है | सो मैंने जो कह, उसका 
मतलब यह था कि अपने जीवनमर के वफादार साथी को एक वेजा इलजाम 
से बरी कर दूँ मुझे यह भी टर था कि सुननेवाले यह न समझ बैठे कि मै 
सरदार को अपना जी हुजूर' मानता हूँ। सरदार को प्रेम से मेरा जी हुजर 
कद्दा जाता था, इसल्ए मैंने उनकी तारीफ करते समय कह दिया कि वे इतने 
शक्तिशाली और भन के मजबूत हैं कि पिसीके 'जी हुजर! हो ही नहीं सकते | 
जब वे मेरे 'जी हुजूर' कहलते थे, तब वे ऐसा कहने देते ये, क्योकि जो कुछ 
मैं कहता था, वह अपने-आप उनके गले उतर जाता था, जो आपने क्षेत्र में 
बहुत बड़े ये। 
सरदार के प्रति 
“अहमदाबाद म्युनिरिपैल्टी मे उन्होंने आसन चलाने में बहुत कावलियत 
दिखायी थी । मगर वे इतने नम्न थे कि उन्होंने अपनी राजनैतिक तालीम मेरे 
नीचे शुरू की | उन्होंने इसका कारण मुझे बताया था कि जप ने 
हिन्दुस्तान मे आया और उन दिनों यहों जिस तरह का राज काम चलता था, 
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| उसमें हिस्सा लेने का उनका भन नहीं होता था| भगर अब जब सत्ता उनके 
गडे में आ पडी, तब उन्होंने देखा कि जिस अहिंसा को वे आज तक सर्पछ्ताः 

, पूर्वक सत्य सके, जब नहीं चला सकते । मैंने कष्ट कि में समझ गया हूं कि 
जिस चित्र को में और मेरे साथी 'अह्दिता' कहा करते ये, वह सच्ची अहिंसा 
नहीं थी। वह तो नकढी चीज थी, जिसका नाम है, 'मन्द विरोध ! हों, किगेके 
हाथों में मन्द विरोध किसी काम की चीज है! जग सोचिये तो सही कि एक 
चमनोर आदमी जनता का प्रतिनिधि बने, तो चह अपने माहिकों की एसी और 
वेहप्णती ही करवा सकता है। मैं जानता हूँ कि सरदार कमी उठ्हें सौंपी हुई 
जिमीदारी को दंगा नहीं दे सकते | वे उसका पतन बरदाश्त नहीं कर सकते | 


इंसान खुद जिम्मेदार । 


'पै उम्मीद करता हूँ. कि यह सव सुनने के वाद कोई ऐसा सयाल नहीं 
करेगा कि मेरा अनशन गह-विभाग की निन्दा करनेवाला है। अगर कोई ऐसा 
चयाल करता है, तो मे उससे कहना चाहता हूँ कि वह अपने-आपको मी 
गिराता है और अपने आपको गुकन पहुँचाता है, मुझे या सरदार को नहीं । 
म॑ जोरदार हफ्जों में कह थुका हैँ कि कोई वाइरी ताकत एन्सान को नीचे नेशे 
गिरा सकती, इन्सान को नीचे गिरानेवाढ्ा इन्सान खुद ही बन सकता है| मे 
जानता हूँ कि मेरे जवाब के साथ इस वाद्य का कोई तास्टक नहीं है। सगर 
यह एक ऐसा सत्य है कि इर मीऊे पर दोहराया जा समता है | 

“मं साफ़ ल्पजो में वह चुका हूँ कि मेरा अनशन भारत के मुसत्मानों के 
लिए है, इसलिए बह भारत के हिन्दू और सिखों तथा पाकिस्तान के मुसलमानों 
में छामने है | इस तरह यह अनशन पाकिस्तान की असलियत के सातिर भी है। 
जो विचार में पहले समझा चुरा हूँ, उसे यहाँ थोड़े में दोहराने वी फ्ोशिश 
कररद्ट हूँ 

मम यह, आशा नहीं रु सकता कि मेरे जैसे अपूर्ण और शमजोर इन्सान 
पा पाज़ा दोनो तरफ़ पी असल्यितों क्रोसत्र तरद के सतरों से पूरी तरह 
बचाने वी सापत रसे | पाया सती भात्मशुद्धि के लिए है । उसी परप्रिज्ता 
+ बरे में शित्री तर भा शक परना गलत होगा ।” 
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फाका : पागलपन छुडाने के लिए 
प्रदन : “आपका अनशन ऐसे वक्त शुरू हुआ है, जब कि सयुक्त रा्ट्रध 
की उुरक्षा-समिति वैठनेवाली है। साथ ही अमी कराची में फसाढ हुआ है | हम 
नहीं जानते कि विदेश के अखबारों में इन वाकयात की तरफ कहाँ तक ध्यान 
दिया गया है | इसमें शक नहीं कि आपके अनशन के सामने ये वाकयात छोटे 
लगने को है | पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के पिछले कारनामों से हम समझ 
सकते हैं कि वे जरूर इस चीज का फायदा उठायेंगे और दुनिया से कहेंगे कि 
गाधीजी अपने हिन्दू अनुयायियों छे--जिद्धोनि हिन्दुस्तान में मुसलमानों की 
जिन्दगी आफत में डाल रखी है--पागलपन दुडवाने के लिए अनशन कर रहे 
१ सारी दुनिया में सच्ची वात पहुँचने मे तो देर ढगेगी, इस दरमियान आपके 
अनशन का यह नतीजा आ सकता है कि सयुक्त राष्ट्रघ पर हमारे विरुद्ध 
प्रभाव पटे [? 
बापू ; “इस सवाल का रृम्बा-चौडा जवाब देने को जरूख थी। दुनिया 
की हुकूमतों और दुनिया के छोगों पर, जहाँ तक में मानता हूँ--यह कहने की 
हिम्मत करता हूँ कि उपवास का असर अच्छा ही हुआ है। वाहर के छोग जो 
हिन्दु्ान +े वाक्यातों को निष्पक्ष भाव से देख सकते हैं, मेरे फाके का उलग 
अर्थ नहीं ल्गायेंगे | फाका भारत और पाकिस्तान के रहनेवालों से पागलपन 
छुटवाने के लिए है | 
“अगर पाकिस्तान मे मुसठ्मानों की अफ्सरियत सीधी तरह न चले, वहों 
के मर्द ओर औरत शरीफन बनें, तो भारत के मुसलमानों को बचाया नहीं 
जा सकता | मगर मुझे खुशी है कि मदुछा वहन के सवाल पर से ऐसा छगता 
है कि पाकिस्तान के मुसतमानों की आंखें खुल गयीं है और थे अपना फर्ज 
समझने छगे है । 
“संयुक्त राष्ट्रघ यह जानता है कि भेरा फाका उसे ठीक निर्णय करने मे 
मदद देगा, ताकि वह पाकिस्तान और हिन्दुस्लान का उचित पथ प्रदर्शन 
कर सके |” 
प्रार्थवा के बाद लोगों को वापू का दर्शन करने की उत्कट इच्छा होना 
खामाविक ही था | खाट बरामदे में रखी गयी। पहले बहनें और वाद में भाई 
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छोम दर्जन करते गये | बापू इस समय सो गये ये। चेहरा अलन्त शांत, 
तैजल्ली और दयमीय मालूम पढ़ता या। मह्दीमर हड्डियों का यह मानव सिफ 
भानवत्ता के सुख के लिए ही एकता की रट लगाने के निमित्त जुझ रहा है, पर 
भी भानव नहीं समझता | योदी देर में बापू जागे | सामने हाथ जोडकर लेटे 
रे | यह हव्य भी अदूभुत रहा । 

हम छोग खान्पीकर कांकी के पास बैंठे। सभी लिखते है कि रोज ण्फ़ 
चिट्ठी सिर्फ बापू की तवीयत के बारे में ही लिखिये | छेकिन मन ही कहां नहीं 
लगता और अभी तो दिछी का यह हा है, मानों बुछ हो ही नहीं रहा है। 
वलकते मे तो अनशन के पहछे ही दिन से सभी जाग्रत हो गये ये। जो न हे) 
बही थोडा है | 


शारीरिक स्थिति और प्रवृत्ति 


बापू ने रात २॥ बजे पेशाव की, डेटे-लेटे ही लिखा | १॥ वजे दतवन और 
प्रार्थना की तैयारी | ४॥ बजे प्रार्थना, सादा गरम पानी ८ औंस, प्यारेल्ाल्जी को 
लिखिवाया | ६॥ बजे सोये | ७। बजे जगो | ७-३५ बजे उठकर तकिया ढगाकर 
बैठे | ७-४० बजे पेशाब की | ७-४२ बजे गरम पानी ८ औंत | अखबार सुने | 
७-५५ पर घनश्यामदासजी ब्िरढा कै साथ बातें | ८-५ तक भनझन के बारे में 
८-३५ बजे पुन' उठ बैठे | उठाते समय सहारा देना पढता है। ८-४० बने 
पेशाव की। ८-४५ बजे मालिश की तैयारी | उस समय मालिश के टेबर पर वैठे- 
बैठे ८ औंस गरम पानी पिया और 'फूटवाथ' किया | राजकुमारी वहन आयी 
थीं | ढॉ० जीवराज काका, डढॉ० विधान बाबू और डों० सुश्दीत्म वहन ने वापू की 
परीक्षा को । ९-३५ बजे चलकर वायरुम में आये (मालिश के लिए चलते 
हुए ही गये ये ) | पाखाना या पेशाव नहीं हुआ | वाथ में चक्कर आगे ठगा। 
कुर्सी पर बैठे | १०-४० बजे वाथरूम से बाहर आये | वजन १०७ परौष्ड हुआ, 
ब्व:म्रेशर ९८।१००; इस समय पढ़ितजी भी ये | बापू का वजन परण्डितजी ने 
ही किया | १०॥ बजे गरम सादा पानी आठ भोंस | ११ बजे जवाहरलालजी 
गये | स्पानीय मोत्यना लेग आये | मौलना हिफजुछ रहमान, मौछाना इवीवुल 
रहमान, ठों० जाफरी १८ मिनट रहे | ११-३३ बजे गये | ११-३५ बजे पण्धित 
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सुन्दरलाल के साथ वार्ता | १२। बजे गोरवामी गणेशदत्त | लेटे-लेटे ही तार सुने | 
इसी बीच छेटे-लेटे घी मलवाया। ६१-२५ बजे उठ बैठे | सुशीछा बहन को 
भाषण छिखवाया | तुरत ही वी० टी० कृणमाचारी, कस्त्रभाई, छालमाई और 
घनव्यामदासजी, इंजमोहनजी बिरका आये। ये सभी सिर्फ बापू को देखने 
आये। १२॥ सोये ओर १-१० बजे जगे | १-३५ बजे गरम पानी आठ औंस | 
२॥ बजे एनिमा ल्या। मेरे साथ बातें कीं। ३ बजे मिट्टी का प्रयोग किया 
और ४ बजे उसे उत्तारा | ४ वजे गरम पानी सादा आठ आओंस | डॉ० विधान 
बाबू , शकरणवजी, आचार्य जुगलकिगोरजी, खेर साहब, महाराज देवास 
राजेन्द्र वायू उनकी पत्नी और बच्चे, खुरशेद अहमद रूगर ओर उनकी पी, 
ल्विस मिनिस्टर, तोकिले और डॉ० गिल्डर साहब गये । डॉक्टर जीवराज काका 
बड़े कड़े चोकीदार हैं| इनकी आजा पाने पर ही भीतर जाया जा सकता ह 
ओर वे बातें करने की मनाही कौ शर्त करवाकर ही भीतर जाने देते ये । 

बापू ९ बजे प्रार्थना में नहीं जा सके | लेटे-लेटे ही रेडियो पर बोले | सुशील 
वहन ने बापू का सन्देश पढ़ सुनाया । फिर समी भाई-बहन कतार बॉध शारि 
जौ बापू का दर्शन करते हुए छौंटे | १५ मिनट सोये। ५-५० बजे गरम पार्न 
८ झोंस पीया। शाहनवाज साहब आये। ६। बजे से ७-५५ तक सोये 
७ बजे देवदास काका और काकी आयी | जयरामदासजी, राजकुमारी वहन 
जवाहरलाढूजी, नियोगी और पण्मुखम चेद्डी भी आये। ९-१० बजे तर 
मीटिंग हुईं। ८ बजे सादा गरम पानी चार आस पीया। ९ बजे पेशार 
करने के बाद उठकर बिखर तक गये | 
कुछ पानी ६८ आस, पेशाव २८ औस--इस तरह बापू की भारीरिक स्थिर 
है। पानी पीने के अनुपात से पेशाव नहीं होती, इससे सबको वहुत चिन्ता है 
बापू का वजन पहले साधारणत+ १०८ पौष्ड के आसपास रहता था। छेकि 
0 पर के उपवास के वाद १११, ११२ तक भी हो जाता था। इसका कार 
मी यही है कि गुढें में दोष होने से पानी पेट में मण रहता है।.._ 090७५ 
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विरल्ा-मवर्द, नयी दिल्ही 
१६-१०४८ “ 


बचपन के संस्मरण 


३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना | वाएू प्रार्थना के लिए एकदम जपनेआा 
ही उठ गये | प्रार्थना के बाद भी रोज की तरह ही वे भीतर के कमरे में अपनी 
बैठक में चलकर गये। बापू को ओदाकर हम सब वहीं बैठ गये | वधू 
कहा : “आज मुत्नाझल ( आश्रमवासी ) प्रार्थना में क्यों नहीं आये * क्या वे 
यहां नहीं सोये ये ! कल्याणम्‌ ( ठाइपिस्ट ) भी नहीं था। तो, कया वह हुए 
देर से सोया है ९” 

**'ने कहा कि “वह तो हमेशा देर से ही सोता है | कोई काम ने हो, ऐं 
आख़िर बह गुजराती ही लिखने वेठ जाता हैं ।” 

बापू ने कहा * 'भुझे पता नहीं कि यह भी जवाइर जैशा वढा भादमी है 
गया है | कहकते में तो इन लडकियों के साथ यह मी मेरे पास ही छोता या और. 
वह मुझे अच्छा भी लगता था । भगर ३॥ बजे उठ जाता है, तो आर्यना में क्यो 
नहीं आता ! मैं तो अपने ही बारे में वोचता हूँ कि मुझमे कुछ ऐव होगा | नहीं. 
तो अत्यन्त तीज इच्छा से यहाँ आये हैं, फिर भी प्रार्थना जैसे कार्यक्रम में सम्मि 
लिद नहीं होते, तो वात क्या है ?” बोलते-बोल्ते वापू थक गये | दो मिनठ छुपे 
रहे। फिर इम शोगों की ओर देखकर कहा ' “आप छोग सो जाईये ।” “इस 
तरह सबकी चिन्ता करते ही रहते हैं। 

७ बजे बापू जंगे। जागकर अखबार सुना | कामंग एक घटा सोये | 
अख़वार के लिए एक तार मेनना या, पर वह रह गया | इस पर बापू नाराज 
हो गये | १५ मिनट तक बडे दु ख के साथ कहने लगे . “इसमें में चृह्म असल 
देखता हूँ। रेकिन आप अकेले ऐसा करते है, यह कहना नहीं चाहता । सारी ' 
दुनिया ऐसा करती है। यह आपकी ऐश निकाजने के लिए नहीं कहता । मैंने भी ऐसे 
बहने किये ही ई--बचपन में और इग्लैण्ड में |? फिर अपनी माता को एक पत्नी- 
खत और मास न साने के जो वचन दिये थे, उसके बारे मे चर्चा फी । अन्त में 
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कहने रगे : "मै बहुत ताजा हूँ, इसलिए इतना कह्दा | ईश्वर की कृपा है। अगर 
ऐसा ही रह, तो मैं वहुत दिन बिता सकूँगा । इस बीच अगर छोग ढछहेंगे, तो 
4 गा है और एक हो जायेंगे, तो खाना है। एक होंगे! का मतरूब यह है कि 
अगर पाकित्तान से मुतल्मान यहाँ जाये, तो हिन्दुस्तान द्वारा अत्यधिक मूर्खता 
वर्तने के बावजूद वे उसे भूछ जायेंगे और यह कहने छगंगे कि विभाजन तो 
हुआ सही, लेकिन ये लोग विभक्त जैसे कुछ भी दिखाई नहीं देते |” 
बापू मालिश के ढिए कुर्सी पर बैठकर ही गये | पैर नहीं धुलवाये | बापू की 
जॉच की गयी। कमलोरी तो बढती ही जा रही है। ९॥॥ बजे वाथ मे पहुँचे। 
बाय से गिरे, तो सिर पर ठढ़ें पानी का बेर रखा गया | अब से वाथ में हम 
दो-दो व्यक्ति साथ रहते है। पहले मैं और भाई साइब थे, फिर सुशीला वहन 
आयी | बापू कह रहे थे कि कछ जैसे चक्कर नहीं आते | सिर ठढा रखने के 
कारण ही ऐसा हुआ हो । वजन किया, तो १०७ ही हुआ, क्योंकि अब पानी 
पेट में हो रह जाता है 
पचपन करोड़ देना तय 
स्थानीय मुसलमान भाइयों ने बताया कि शहर की हालत सुधर रही है। 
ने कट्दा : “जो कुछ करे, सोच-समझ कर ही करें और वैसा दी कहें | मुझे 
इसलने के लिए कुछ भी न करें ।” बापू यह भी कह रहे थे कि मुझे कह की 
अपेक्षा आज बहुत अच्छा ुगता है| 
यह भी खबर मिली कि मन्त्रिमण्ठक ने पाकिस्तान फो ५५ करोड रुपया 
देना तय कर लिया है ! 
आज तो एनिमा फी पहले से ही तैयारी फ़र रसी थी, जिससे बापू जब कहे, 
तमी दुख वह दिया जा सके और उन्होंने ठीक २ बजे एनिमा लेने को कहा भी । 
ढेगभग सारा दिन बापू के आसपास ही वीता है। ४ बजे हम लोग 
हिल" का अनुवाद करने के लिए गये | विरछ्ाजी ने कह कि “आज के माषण का 
तन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल सकता । जो कुछ दो रहा है, सिर्फ बापू को खुश 
करने के लिए ही । में तो बापू से कहता ही हूँ कि मे सिर्फ आपको सुश करने के 
लिए ही सादी पहनता हूँ । खादी में मेरी निश नहीं, अगर निश् रपता, तो 
मिछ क्यों चलाता १! 


१्श्४ अन्तिम श्लॉकी न 

शहर में विभिन्न स्थानों में रभाएँ हो रही है। आज प्रार्थना के उमय 
और सुशीक्य वहन प्रार्यना-ग्रवचन का अनुवाद करती रही, इसलिए हम शेर 
प्रात में पॉच मिनट देर से पहुँचे। प्रार्थना तो अन्य लोगो ने मुह 
कर ही दी थी | 


यज्ञ का स्पष्टीकरण 

प्रार्थना के बाद वापू खाट पर लेटे ही लेटे बोढे | यह प्रा्नास्यह 
तक सुनायी पढ़ता रह ! बाएं मे निम्नलिखित भाषण किया : हर 

“क्इयो और बहनो । मुझे आशा नहीं थी कि भाज भी में बोढ रढूँगा | 
छेकिन यह सुनकर आप खुद होंगे कि कह मेरी आवाज में जितनी शर्कि थी) 
थाज उससे ज्यादा शक्ति महतूत करता हूँ। इसका मतरूब तो यही हगावा 
जायगा कि ईश्वर की बडी क्ृषा है । चौथे रोज मुशमें--जब-जब मैंने फाका किंग 
है--_तनी शक्ति नहीं रहती, लेकिन थाज हो है। मुझे उम्मीद है हि 
अगर आप सब कोग आक्ममद्धि का यश करते रहेंगे, तो बोहने की मेरी शर्ि 
आखिर तक वनी रह सती है। मैं इतना तो कहूँगा कि मुझे किसी प्रकार के 
जस्दी नहीं है! जल्दी करने से हमारा क्रम नहीं बनता | में परम शाति में हैं) 
में नहीं चाहता दि कोई अधूरा काम करे भौर मुझे सुना दे कि ठीक हो गया 
है। सारा-का सारा काम जब ठोक होगा, तभी हारे हिन्दुस्तान में ठीक होगा | 
इसलिए में समझता हैँ कि जब इर्द-गिरद में, सरे हिन्दुान में और सारे पाक 
स्तान में शान्ति नहीं हुई, तो मुझे जिन्दा रहने मे दिछचली नहीं है। यही 
इस यश का अर्य है।” 


बापू ने इतने शब्द कहे | आवाज बहुत ही शीण थी और एक-एक शब्द 
पर श्वास चढ रहा हो, ऐसा मादूम पढ़ता था | 
हिन्दुस्तान का कदम 
बाद का भाषण सुरगौल्य वहन ने पढ़ सुनाया। बापू ने इसे अंग्रेजी र 
ल्पिबाया था, जिस यो अनुवाद! * 
“किसी लिमेदार हुकूमत के लए. सोच-समझकर किये हुए अपने किर्स 
से को बद्‌ढना आसान नहीं होता | फिर मी ध्मारी हुकृमत ने--जो हर मारे 


महांयक्ष का प्रभाव श्र५ 
में जिमेदार हुमूमत है--सोच समझकर और तेजी से अपना तय किया हुआ 
फैसला बदल डाला है। उसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कराची से 
पर आसाम की हृद तक सारे मुल्क को मुधारकबादी देनी चाहिए। 

“मे जानता हैँ कि दुनिया के सभी लोग कहँगे कि ऐसा बडा काम हमारी 
हुकूमत जैसी बडे दिलवाली हुकूमत ही कर सकती थी | इसमे मुसलमानों को 
सन्तुष्ट करने की वात नहीं है। यह तो अपने-आपफो सल्तुष्ट करने की बात है| 
कोई भी हुकूमत, जो बहुत बढ़ी जनता की प्रतिनिधि है, वेसमज्न जनता से 
ताल्यों पिय्वाने के किए कोई कदम नहीं उठा सकती । जहाँ चारों तरफ 
पागल्पन पैछा हुआ हो, वहाँ आपके बड़े-से-बडे नेता बहादुरी से अपना दिमाग 
उठा रखकर जो जहाज चला रहे हैं, उसे क्या वे ड़बने से न बचायें 

/हमारी हुकूमत ने यह कदम क्यों उठाया ? इसका कारण मेरा उपवास 
था | उपवास से उनकी विचारधारा ही बदल गयी। उपवास के बिना वे, 
कानून उनसे जितना करवाता--उतना ही करानेवाले थे। मगर हिन्दुज्जान की 
हुकूमत का यह कदम सच्चे मानों में दोसी बढाने और मिठास पैदा करनेवाढी 
चीज है। इससे पाकिसान की भी परीक्षा हो जायगी। 

रा “नतीजा यह आना चाहिए कि न सिर्फ कश्मीर का, बल्कि हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान में जितने मतमेद हैं, उन सबका वा-इजत आपस में फैसला हो जाय | 
आज की दुश्मनी की जगह दोख्ो छे छे। न्याय काउन से बढ़ जाता है| 

“अग्रेजी में एक घरेलू कहावत है कि जहों मामूली कानून काम नहीं देता, 
वहों न्याय हमारी मदद करता है। बहुत वक्त नही हुआ, जब कानून और 
न्याय के लिए बहोँ अल्य-अरूय कचहरियों हुआ करती थीं। 

“इस तरह देखा जाय, तो इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान की हुकूमत ने 
जो किया है, चह सब तरह से ठीक है। अगर मिसाल की जरुरत है, तो 
मेकडॉनल्ड एवार्ड ( निर्णय ) हमारे सामने है। बह सिर्फ मेकडॉनल्ड का निर्णय 
नहीं, चलकर सारे ब्रिटिश सन्त्रिमण्डल का और दूसरी गोल्मेज परिषद्‌ के अधिक- , 
तर सदस्यों का भी निर्णय था | मगर यरवदा के उपवास ने रातोरात वह निर्णय, 
दर दिया | मुझे कहा गया है कि में मारत की हुकूमत को इस बडे काम के 
लिए समझाऊँं | 


श्श्् अन्तिम झाँकी 
मौत से भय नहीं न्‍ 

“मे जानता हूँ कि जैसे-जैसे मेश उपवास ढूम्या होता जाता 20 
कैसे उन डोंक्टर छोगों की चिन्ता वढ्ती जाती है; जो खेन्‍्छा ते का क्र 
करके मेरी देखमाल करते हैं। मेरे गुर्दे ठीक तरह से काम रहो के 
इस चीज का खतरा नहीं है कि मैं आज भर गाऊँगा। 6 कक क 
चला, तो हमेशा के दिए शरीर की मशीन को जो नुकसान पहुँचेंगा, 
डे हैं| गा 

पार बॉक्टर छोग बितने ही होशियार क्यों म हों, मैंने उनकी हर 
उपवास शुरू नहीं किया | मेरा रहतुमा और मेरा इक्ीम एकमाने शेल 
है। बह कमी गलती नहीं करता । वह सर्वशक्तिमान्‌ है। अगर उसे मेरे [7 
कमजोर शरीर से कुछ और फाम छेना होगा, तो ढोंक्टर लोग बुछ मी मे है 
वह मुझे वचा ऐगा | मै ईप्वर के हाथों में हूं, इसल्ए ऐसी आशा करता है! 
आप विश्वास रे कि मुझेन मौत का डर है और न अपग होकर जिन्दा रहने की 

"कगर बुझे रुगठा है कि अगर देश को मेरा कुछ भी उपयोग है, वो बेर 
की इस खेतावनी के परिणामस्वरूप छोगों को तेजी के साथ मिलकर 
करना चाहिए। इतनी मेहनत से आजाद पाने के बाद हमें बहादुर पे 
ही चाहिए | वह्दादुर छोग जिन पर दुष्मनी का शक होता है, उने पर मी वि! 
रफ्ते है। वे अविधास को अपनी भान के खिलाफ समझते है। अगर दिखी 
हक दिन्दू , मुसब्मान और सिसों में ऐसी एकता खवापित हो जाय कि हिल 


और पाविग्तान के बारी टिस्सों मे आग गमजे, तब भी दिल्ली भारत री 
मेरी प्रतिणा पूर्ण हो जायगी | 


दोस्ती जरूरी 


$/झन्‍रिसातों से हिनदुरान और पाविम्त/म-- दोनों तग्फ के लोग आपने: 

2, ईः ७७०५, 

आप रमन गये द कि उपयारा या चस्छे सेअन्टा जवाब यही है कि दोंगो 
डरस्पण मे ऐसी दाता पैदा हा दि हर भ्म के रोग दानों तरफ़ रिना रखी 


सा के था जा गर्ग और ० गई आम-्यद्रि है हिए एम तो गरम 
ध्म हा हे कादि' । 


महायक्ष का प्रश्नाव १२७ 


“हैन्दुस्तान और पाकिस्तान के लिए दिल्ली पर बहुत ज्यादा वोह डालना 
ठीक न होगा । भारत कै रहनेवा़े भी तो आखिर इन्सान हैं। हमारी हुकूमत 
री के नाम से एक बहुत बडा उदार कदम उठाया है और उसे उठाते 
उसकी कौमत का ख़थाकू तक नहीं किया | इसका जवाब पाकिस्तान 
क्या देगा ! इरादा हो, तो रास्ते बहुत हैं | मगर क्या इरादा है !” 
प्रार्थना के बाद वापू खाद पर लेटे हुए थे और कछ के जैसे ही आज भी 
लोग कतार बॉप दर्जन कर छोटते रहे | बापू सी० एच० भामा के साथ बातें 
कर रहे ये | है 
संदेह! 
बापू को पेशाब नहीं होती, इसल्ए मौछाना साहब ने जश हिम्मत करने 
कहा कि “पानी के साथ जरा मोसम्बी का रस,ले,प्तो !'.” रा 
ऐसे मैं नहीं ठे सकता । जरा मोसमरी“कै रस-क/वदड़े [सखिया हैँ, तो 
क्या शेगा ! सिर्फ़ खट्टे नीबू के सिवा कुछ भी नहीं लिया जा सकता | मैंतो 
केक गया हूँ कि शरीर में कुछ दरार पढ़ गयी है। इतना रामनाम 
ः |? 
विरकाजी कहने हगे . “दूसरे अनशनों की अपेक्षा इस वार आपकी तबीयत 
अच्छी छगती है | इसका कारण तो दिल्ली है।” बापू ने कहा . “नहीं, राम- 
नाम है।” 
आज बापू को पानी नहीं भाता। आज से उनका खार्थ्य चिन्ताजनक 
हो गया है। 
हिन्दू, सिद्ध बापू के पास आये, पर उनका असर नापू पर कुछ हुआ हो-- 
ऐसा नहीं दौखता | जवाहरत्मयढूजी, जयप्रकाशजी, सुचिता वहन--सभी चने 
करे कि “वातावरण बदल गया है| बहुतससी समाएँ हवा रही है।?.. 
लोहियाजी से बापू ने कक्ष . “आप उमी सच्चे दिल से काम करें | में कोई 
इस तरह मर जानेवाला नहीं। छेकिन जो काम करें, ठोस होना चाहिए |” 
रात ९ बजे बापू विस्तर तक चते हुए पहुँचे | बापू की पेशाब की परीक्षा 
हर घंटे करते रहने की डॉक्टरों ने सलाह दी । 


११८ अन्तिम झोंकी 
शारीरिक प्रवृत्ति 
सुबह ३॥ बजे जगे | दतवन और प्रार्थना | ३-२५ बने फरेयाव | ४| बजे 

सादा गरम पानी आठ ओस। ५॥ बजे सोये।' 'को चिट्ठी पक, 8 
७ बजे सोये और जगे मी । लेकिन ७। वजे ठोक-टीक सोगे। ८-१० बे 
जागे। बातें की, बंगाली ल्पा | ८॥ बचे मालिश के लिए गये | डॉक्टरों 
ने जोच वी । व्छह्पेशर १७०|१०० है। ९-४० बजे वाथ रुम में नहाने के 
दिए पहुँचे | पाखाना नहीं हुआ | पेशाव हुई | गरम पानी फा बाय लिया । 
उस समय सिर पर ठढे प्रानी वा कपडा रखा | ठढ़े पानी में बैठे । चक्र नहीं 
आ रहे ये | १०॥| बजे वाय रुम से धाहर आये) वजन छिया गया, १०७ 
पौष्ड हुआ | १०-१५ बल्े सादा गरम पानी जाठ और । परनश्यामदासजी 
विरहा के साथ १० प्रिनट बातें। १०-४० बजे देशवधु गुप्तनी | १०-५५ 
बजे राजेद्र॒लालणी जाये। ११ बजे ल्टे-लेंटे ही अखबार पढा। ११-५ बजे 
गोत्वामी गणेशदत्तजी, महाराजा धोलपुर, नाभा और पत्ना सिर्फ दर्शनार्थ आये। 
इस वीच १२ से १ बजे तक पैर मे थी महवाया | २-२० बजे डॉ० ढड्ढ६ा ने 
कारडियो ग्राम! दिया | १२। बजे गरम सादा पानी आठ औंस | १२-३५ बे 
भौव्णना हिफजुल रहमान, अहमद सैय्यद, डॉ० जाफरी और एस० एस 
अखुछा | १-४० बजे मिट्टी का प्रयोग, १-५५ बजे उसे उतारा | २ बजे गरम 
शादा पानी आठ जौंस। १-२० बजे जवाहरहाल्जी जाये और १-५५ बजे 
छोटे | २ बजे मूदुछा बहन १० मिनट | २-२० बजे एनिमा ल्या, दख साफ़ 
हुआ । २-५० बजे भौराना साहब, जयप्रकाशजी, प्रमावती वहन, होशियारी वहन 

( एक आशअम॒वाती बहन )। ३॥ बजे सादा गरम पानी। ३॥ बजे सुशील 
बहन को लेटे-लेटे ढिखाया | ४-४० बजे गरम पानी | गरम और ठठे पानी का 
सेंक पेट और गुर्दे पर, पेशाव छाने के लिए शकरनी ने प्रयक्ष किया, लेकिन 
सफ़छता नहीं मिली | ५ बजे प्रार्थना, फिर बापू बाहर से भीतर आये | प्रार्थना 
छेटे हुए सुन सकें, इसकी व्यव्या की गयी थी। ५-५० बजे भाभा के 

१० मिनट | ६ वजे गरम सादा पानी आठ औंस | ६-५ बजे से गोल्वामी 
गगेशदनी जौर प्ाव-दिल्ली के ३५ भाइयों के साथ १९ मिनट बातें | ६-२० 
जवाएस्थरुजी, जयरामदारजी, राजकुमारी वहन | १५ मिनट जवाहरत्मल्मी 


मद्दायज्ञ का प्रभाव १२९, 
के साथ, १० मिनट राजकुमारी वहन और उसके बाद खेर साहब और महाराज 
फरीदकोट | ७-१० वजे छेंटे। ८-१० वजे गरम सादा पानी जाठ जंस, 

4 चाइस्रेंड' की एक पुढिया १० मेन कौ छी | ८ वजे शकररावजी, राममनोहर 
लेहिया | ८-१० बजे सुचिता बहन और जाहनवाज साहव । ९ बजे विस्तर पर 
लेटे | ते मलवाया । इस तरह दिन तो वीता | 

फिर भी तबीयत तो अच्छी है ही नहीं, दृदय मी विगरने लगा था। 
कदाचित्‌ आज रात से खतरनाक हालत शुरू हो जाय, तो कुछ कहा नहीं जा 
सकती | प्रभु को जैसा मजूर होगा, वैसा ही होगा ! 


सिख-अतिनिधि-मण्डर 


७ बने शाम को सिसो का जो प्रतिनिधि-भण्डल लेकर गोस्वामी गणेशदत्तजी 
आये ये, उनके साथ निम्नलिखित वातें हुई। गौस्वामीजी ने कहा ; “जो दो 
दिनों में वातावरण में फर्क हो गया है, वह कैवल आपकी तपश्चर्या है। ये सब 
आपकी सेवा में हाजिर है। सबका कहना है कि इम वाणी और कर्म से ईश्वर 
को साक्षी करके कहते है कि हम मिलकर रहेंगे, किसी प्रकार की अश्ञान्ति नही 

लेने देंगे। करोल्वाग के आर० एस० एस० के नेता भी आये हुए है। अब 
आप वअत पूर्ण कीजिये !” 

बापू; "आप कहते है, वह लिख दे और दस्तसत दे दें, इतना ही कहेँगा |” 

आत्मासिहजी (सिख ): “हमारी खुशकिस्मती है कि आपका जन्म 
हमारे यहां हुआ है। अगर हमारे मुल्क मे कुछ भी हो आय और हमें भपनी 
जिन्दगी भी देनी पडे, तो मी इस कछक को नहीं ढुगने देंगे | जो सेवा आप 
मेमिंगे, हम देंगे |” 

बापू: “मुझसे कहते हो कि छोड़ो, लेकिन एकाएक यह जत नहीं छोर्डेंगा | 
बहस करना नहीं चाहता | इस तरह सव॒छोग जाते ही रहते हैं। देखता हूँ, 

क आपको घीरण रखना है। ईखर मुझे बचाना चाहेगा, तो कोई नहीं उठा 
सकता । मुझे अभी असर नहीं होता कि अमी छोड, । मै पानी तो खाता ही हूँ | 
पानी की इतनी वरदाब्त करें, तो बडा खुराक है। मे शाति से पडा हूँ। अमी 
ज्यादा वहस करना नहीं चाहता ।” ७०७०७ 

९ 


१३० अन्तिम झांकी 
मृत्युशय्या के वचन ; १८; 
बिरदा-भवन, नयी दिस्ली ' 


१७०१-४८ 


व्यथे न बैठे ! 
३|| बजे नियमानुसार प्रार्थना । प्रार्थना से पहले दतवन आदि तो रोज की 
तर ही हुए। प्रार्थना के बाद वापू चलकर ही भीतर आये । थे कह रहे ये 
“आज तो कल से भी अधिक शक्ति माद्म पढ रही है। आप लोगों की अपेक्षा 
कितना सारा खाता हूँ ! पानी में मो एक तरह का छुराक ही रहता है |” 
अन्दर शकरनजी, होगियारी वहन और मुन्नालल भाई बैठे थे। ये सये 
तनकर बैठे थे, इसलिए वापू कहने ढंगे “लगता है, तीनों महपि बैठे हैं |” 
होशियारी बहन से कहने कगे “कमी मी व्यर्थ नहीं बैठना चाहिए। आखिर 
हाथ तो हिलना ही चाहिए |” 
बिरलाजी को आशीरषचन 
बापू ने हम लोगो से सोने के लिए कहा, क्योंकि रात में जागना पढ़ता है । * 
ये सुबह खुशमिजाज ही थे। रिचर्ड को पत्र छिखवाया और फिर सो गये। 
फिर ८ बजे घनश्यामठासजी आये | उनके साथ स्फूर्ति के साथ बातें की ! 
घनव्यामदासजी “भुझे बबई जाना है| लेकिन जैसे यमराज ने सावित्री 
को आशीर्वाद दिया कि 'पुत्रवत्ती मव', वैसे ही आप भी मुझे यह आशीर्वाद 
दीजिये कि तुम्द्ारी वाणी रुच्ची हो! [! 
बापू * “सर्वथा निदोंप तो ईप्वर ही हो सकता है। और उपवार्सों मे तो 
लगता या कि कब छूटे | कलकत्ते में मी कुछ ऐसा ही था, फिर भी मैं निश्ल 
आदमी हूँ, सो वैसा करता तो नहीं। मगर ऐश लगता था हि यह आदमी 
आया, इुछ खबर लगा द्वोगा, तो उपवास छूट सकता है। लेकिन इस वक्त 
ऐसा नह लगता | छूटेगा, तो अच्छा लगेगा, आर उपवास करने में दछ 
मन तो है नहीं । पर मन में यह नहीं होता कि चरे, घनव्यामटस जाया है, 
उसवान सबने भी हुछ बाते छाया है जया ! मुल्य आयी थी और पृढती थी 


सृत्युशय्या के वचन १३१ 
कि 'पजाव में क्या करूँ !? मैंने कहा, वहां सबसे कहो कि इस तरह यह उपवास 
छूट नहीं सकता । सबको समझा दो कि हम अच्छे रहेंगे, तो वाकी सब अच्छा 

( हो जायगा । दिल्की को काफी साफ होने को जरुरत है। दिल्‍ली में कुछ (पुलिस 
' का वन्दोवस्त) करना ही न पडे, तो वडा आसान हो जायगा | आज हिन्द का 
कारोबार सूख गया है। मुझे अटूट भैय है। काम भी काफी कर लेता हूँ। अभी- 
अभी 'हरिजन कै लिए रिखिवाया /? 
घनश्यामदासजी « “रघावा (आई० जी० पी०) से कछ वार्ते हुईं। उन्होंने 
कहा कि कछ शहर का वातावरण काफी बदल गया है।” 
बापू: “रधावा से कहो कि वह विना पक्षपात से काम ले, तो बहुत ऊँचा 
उठेगा | सबको गक है कि वह पक्षपात से काम लेता है। यह बात सच्ची है या 
नहीं, में नहीं कह सकता ।” 
विरलाजी : “आज किसीको भी निष्पक्ष कहना कठिन ही है । मेरे दिक की 
भी यही हालत है। इतना दर्द हुआ है, पाकिस्तानवाले इतनी गालियाँ देते हैं 
कि कानो में से कीडे निकल पडें | उन पर से छोगों का विश्वास ही उठ गया 
: है | गुस्से में कुछ विचार ही मह्ठी सूझता ।” 
हैः श्रापू: “तो क्या पजाव में जो होता है, वह निणक्ष है ९” 
बिरलाजी : “कुर्वान अछी का आज का'”' निषक्षपात है। अपने भले 
के लिए. भी जातिवाद बुरा है। सोचने पर सब कुछ समझ में आता है, 
गुस्से में नहीं !' 
थापू “तो ठीक है। आपको भी करना चाहिए | उपवास चुरा है, पर 
परिणाम अच्छा आ रहा है | में इसे छोट दूँ, तो यह परिणाम यहीं 
रुक जायगा !” 
विरहाजी : “मं तो अपने मन की बाते कहता हूँ | यह बीमार मन की एक 
स्थिति है। हम ऐसे ही चल, तो कामयाव ही हो सकते है | यह सफाई हमें आगे 
क॑ बढती है।” 
वापू : “वह मी तमी हो सकता है, जब्र मेरी अपनी काफी सफाई हुईं हो ।? 
पिरलाजी * “बह भी तभी, जप्र शरीर होता है ।? 
बापू: "ऐसा लगता है कि अमी शरीर को रहना है| टॉस्टरों की दृष्टि 


१३२ अन्तिम थॉकी 


में पेशाब कम होना भर नींद का बढ़ जाना अच्छा नहीं है। पिरि विलदुल मे 
सोदे, तो वह भी उन्हें अच्छा नहीं लगता | मगर में भगवान्‌ पर कितना मरोता 
रखता है । अगर हृदय से नाम छेता हेँगा, तो गुर्दे बा कार्य अपने-आप ] 
सुधर जायगा ।” 

विरजी : “मेरा दिल तो वहीं पडा है! यहीं रहना भी चाहिए। कल 
ध्यामाप्रसाद ने कहा, तो यह विचार हुआ कि जाऊँ--वादा क्रिया था, 
इसलिए और सरदार का चेहरा--उस इठ आदमी का चेहरा--दौन हो गयी, 
इसलिए उन्होंने भी फ्रोन से कह कि आ सकते हो, तो था जाभी | हुःख ते 
मरा ही था | कहा, 'अमी भी उपवास क्यों चलता है! मेने कहा उपवास 
ल्वा नही चढेगा, ऐसा मानता हूँ, तो भी यहों रहना अच्छा लगता हैं 7 

विचार-गद्धि बढ़ा काम 

बापू “यही एक चीज थी, जिसका प्राकिस्तान गलत फायदा उठा सकता 
था | ५५ करोड देने से भारत की प्रतिष्ठा बहुत वढ गयो है। अब उन्हें छडना 
हो, तो एक मासूम वच्चा भी समझेगा कि वे भारत के पैसे से लूड रहे है | जाखिर 
कितने दिन छेंगे ? 

“तुम जाओ, यहाँ अनमोहन तो है ही । काम चलता रहेगा ! जहीं जाओ, ः 
यह शुद्धि का काम वो होता ही है । नहीं तो विचार करने को वात है हो नहीं। 
विचार-गुद्धि भी वडा काम है ।? 

विरछाजी "काम तो ईश्वर करता ही है। वह अपने-आप होत रहता है। 
मगर मनुण की लगता है कि मैं भी कुछ करता हूँ ।” 

विरलाजी ने नचिकेत और यमराज की कया वतलते हुए कहा कि 
“तचिकेता उसके दरवाजे पर अनशन कर रहा या; तो उससे यमराज भी धवरा 
उठे । फिर एक भद्मात्मा जिसके यशें अनदान करते हो, वतलाश्ये, उसे कितनी 
चिन्ता होगी ?” 

इसी तरह बातचीत चछ रही थी कि राजकुमारी वहन जारी, जिससे बातें वद ॥ै 
हो गयीं। माल्शि के वीच विधान बाबू , डॉ० जीवराज काका, डों० कर्नल ढढ़ढा 
वमैरह ने वापू की जॉच की | उनका कहना था कि “वापू सिर्फ़ दो और सतरे 
जा रत हैं, तो काफी है। अब शहर की हाल्त मी सुधर ययी है ।” 


उत्युशय्या के वचन १३३ 

बापू ने कहा : "ऐसा करूँ, तो मुझे २१ दिन विताने की इच्छा है |? 
सुशीला वहन ने इनकार किया। अगर रस लेने के लिए छोग विवश करे, तो 
कदाचित्‌ बापू आमरण अनशन ही घुरू न कर दें | 

१०॥ बजे बापू बाथ में आये। मैंने और भाई साहब ने उन्हें स्नान 
कराया । वाय मे सुशीला बहन ने (ग्स्लि-हाउस में रिचर्ड नामक एक यूरो 
पियन रोगी को यइफाइड होने पर उन्हें वापू की सेवा-सश्नुप्रा में जिस कमरे में 
रखा था, वह ) एक कमरा विरछाजी के पास से मॉगने की वापू से आजा 
चाही । बापू ने कहा ' “हम तो इतने हिस्से से आगे वढ़ ही नहीं सकते |” 
१० बजे वापू धूप में आये | सुशीछा वहन कार्यव्यस्तता के कारण कभी- 
क्रमी पेशाब मापना या जॉचना भूछ जाती | लेकिन वापू उन्हें समय-समय पर 
याद दिला देते थे | 

शुभ लक्षण 

स्थानीय मौछाना छोग आये | उन्होंने कहा “भहर की हालत बहुत ही 

उधर गयी है | यहाँ के जो मुसलमान भागकर कराची चले गये हैं, उनका तार 
अ/आया है कि हम प्रार्थना करते हैं, आप सफल हों | हम लोग वह्ढों जाने के ल्ए 
छत्पय रहे है | कब जाये !” 
बापू ने कहा “इसे बहुत अच्छा लक्षण माना जा सकता है। आगर ये 
लोग दिल्ली आकर रह सकें, तो मे उसे सच्ची परीक्षा समगेगा |” 
१२ बजे प्रिद्ठी का प्रयोग किया | फिर एनिसा की तैयारी की गयी । बापू 
ने आज एनिमा ल्या | आज अधिक भर नहीं निकछा । गर्म ओर उठे पानी से 
सेंक किया गया | मौलाना साहब आये ये। थे कह रहे ये कि आज शाम तक 
अनशन छुडवाना है | महर की हालत काफी सुधर गयी है। वापू ने सात शत 
रखी हैं | इन पर समी प्रतिनिधि हस्ताक्षर कर ठे, तमी अनमन टूट सकता है| 
ह बापू को आज अल्न्त बेचैनी है| 
कॉंटो का ताज 

सल्जी सण्डी के व्यापारी आये। उन्होंने कह * “हमर लोगो ने अपनी दृक्वना 
पर से मुसत्मानो का फल लेना न्‍क्‍वा दिया था। क्नतु आज से हम 


२३४ अन्तिम झोंकी 
व्येग अपनी दूकाने समीके लिए जोल दे रहे है, जो चाहे, वह आवर 
ले जाय |”? 

इसी समय एक करुण दृश्य उपस्थित हो गया | क्षणमर मुत्े आपने 
प्रति तिरत्कार हुआ कि अगर में चित्रकार या फोणेग्राफर होती तो * उस समव 
जवाइरल्ालजी आये हुए थे। बापू की ( मन और झरीर की ) वेचैनी देख 
इनकी ऑँखों से ऑसुओं की घाराएँ वह पढीं | चुपके से दूसरी ओर मुँह करके 
उन्होंने उन्हें छिपा ल्या--पोछ लिया | उनकी उन्तठाया में आजाद हिंद में 
आजादी छानेवाले की यह दशा देखना उनके लिए असद्य ही हो उठा होगा | 
वातावरण इतना करण था कि उसके लिखने के ल्ए धब्द ही नहीं हैं। 'कोगे 
व ताज! कहा जाता है, वह सचमुच ठीक ही है। 


मन सर्वोपरि 


चार बजे बापू ने भाषण ल्खिवाना झुत किया। ४॥ बजे अन्दर भाये | 
साजेन्रबाबू आये | उनके साथ निम्नलिखित वाते हुईं , "जितने प्रतिनिधि हों, 
मुस्ते रद्दी करके दे । मे उन्हे घोषित कर दूँगा । जवानी थात मैं निकम्मी सम- 
जता हूँ, ल्फी हुई चीज को ही मानता हूँ। मान लीजिये कि वहाँ फे आभित 
लोग थाये और बोच में ही मार दाले जायें तो ! अगर वे दिल्ली आ सकते है, 
तो बाहर क्यो न जायें ! आज जग्र मुसल्मानो को टिकट नहीं दिया जाता, 
उसमे ज्यादा में कया समझे ! पाविस्तान में पागलपन हो रहा है, तो क्या हम 
भी पागल बने ? मुझे मरना होगा, तो मूंगा | मन की सादी सिति डॉक्टर नहीं 
जान सकते | मन सवापरि है। मेरी परवाह उसीफों नहीं परनी चाहिए। हम 
गही बरते है या नहीं, हतना ही देसना है। हम घद्धि करते है या नहीं ! फाका 
या आर्य एग जाप्नत्‌ बने, यही टै। अवश्य ही अपर ठं० विधान धयरा गया 
सही | उसने मौलाना को रुदद दिया है। मगर में नहीं चाइता फ्रि कोई अपने 
मे घोगे में टाल्मर पावा झुटबासे | अगर ऐसा होगा, तो हाल्त आर भी 
गट शायगी [7 

हंस बाद हम होगी ने प्रार्थना प्रवचन का अनुबाद क्या | 

* ये प्राभना हर । इस बीच रुमी नेता विमिउ दसे यो समझा रहे | 


सत्युशय्यां के चचन १३५ 
समाएँ हो रही है। बेचारे यजेन्रवाबू काग्रेस के प्रधान है, इसलिए उन्हे इतना 
साय काम और चिन्ता रहती है कि खुद उनकी तबीयत खराब होने लगी है | 
फिर मो वे पू० बापू के अनन्य मक्त ह। अतः चूँकि बापू ने दलील करने के लिए 
मना कर दिया है, इसलिए अब ये लय काम कर दिसलाग्रेगे, तमी चैन छेगे | 

पॉचवोँ दिन 

पॉच बजे वापू ने विस्तर पर लेटे-लेटे ही प्रार्थना सुनी | फिर स्वय बडी ही 
वीमी आवाज में तीन मिनट तक निम्नलिखित मापण किया « 

#आइयो और बहनों ! ईद्वर की कृपा है कि आज उपवास का पॉचवोँ दिन 
है, तो भी में बगेर परिभ्रम के आपको दो शब्द कह सकता हैँ | जो मुझे कहना 
है, बह्ट तो लिखवा दिया है | इसे प्रार्थना-समा में सुशीला बहन सुना देंगी। 

“मुझे इतना कहना ही है कि जो भी कुछ आप कहें, उसमें परिपूर्ण शक्ति 
होनी चाहिए। अगर वह नहीं है, तो कुछ भी नहीं है । अगर आप मेरा खयाल 
रखे कि इसे कैसे जिन्दा रखा जाय, तो वडी भारी गलती करेंगे | मुझे जिन्दा 
रखना या मारना किसीके हाथ में नहीं है | वह सिर्फ ईइवर के हाथ मे है । इसमें 

असे शक नही और किसीको भी नही होना चाहिए 


अहिंसा के नियम 
7 उपवास का मतलब यह है कि अन्त'करण स्वच्छ हो और जाग्रत 
शे--ऐसा करें । तमी सबकी मलाई है। मुझ पर दया करके आप कुछ न 
कौजिये । जितने दिन उपवास के काठ सकता हूँ, कादूँगा | ईव्वर की इच्छा 
होगी, तो मर जाऊँगा। में जानता हूँ कि मेरे वहुत-से मित्र हु.खी हैं और तभी 
ऋद्ते हैं कि आज ही उपवास क्‍यों न छोडा जाय ? किन्तु आज मेरे पास ऐसा 
कारण नहीं है। वह मिल जाय, तो न छोडने का आग्रह न करूँगा । अहिंसा 
का नियम है कि मर्यादा पर कायम रहना चाहिए। अभिमान नहीं करना 
कं. चाहिए। नम्र होना चाहिए। में जो कुछ कह रहा हूँ, उसमें अमिमान नहीं 
है, छद्ध प्यार से कह रहा हूँ । ऐसा जो जानता है, वही रहनेवाल है |” 
कहते-कहते जो थकान बढ रही थी, वह भी माइक पर स्पष्ट चुनाई पढने 
रूगी | वाट का लिखित सन्देश इस प्रकार है 


१३५ अन्तिम झांकी 
आध्यात्मिक उपवास का रक्ष्य 


#|ई पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर दोहराता हूँ कि फाके के दवाव से 
कई बातें कही जाती है और फाका खतम होने के बाद मिट भी जाती हैं। अगर 
ऐसा कुछ हुआ, तो बहुत बुरी वात होगी। ऐसा कमी होता ही नहीं चाहिए ! 
आध्यात्मिक उपवात एक ही आशा रखता है और बह है, दिल की सफाई । 
मगर दिल की सफाई ईमानदारी से की जाय, तो जिस कारण से वह की गयी, 
उसके मिट जाने पर भी सफाई नहीं मिट्ती। किसी प्रियणन के आगमन के 
उपल्ष्ष्य मे कमरे में सफ्रेदी को जाती है, तो उसके आकर चले जाने १९ भी 
वह मिट नहीं जाती | यह तो जड वर्तु की वा है। कुछ अर्ते बाद पफेटी 
मिठने लगती है और फिर से उसे करवाना पढता है। लेकिन दिल की सफाई 
तो एक दफ़ा हो गयी, तो भरने तक कायम रहती है। फाकी का दूसरा कोई 
योग्य मकसद नहीं हो सकता | 


दिल की बात 


“राजामहाराजा और आम छोगों के तारों का ढेर बढता जा रहा है। 
पाकिस्तान से भी तार आ रहे है| वे अच्छे हैं, मगर शकिस्तान के दोख और 
युभचिन्तक की हैतियत से मे पाकिस्तान के रहनेवालों भर जिन्हे पाकित्तान 
का भविष्य बनाना है, उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर उनका विवेक 
जात न हुआ और अगर वे पाकिसान के गुनाह को कथूल नहीं करते, तो वे 
पाकिस्तान को कमी कायम नहीं रख सकेंगे । इसका यह सतदव नहीं कि मे 
यह नहीं चाह कि हिन्दुस्तान के दोनों ठुकड़े अपनी-अपनी खुशी से फिर से 
एक हों ! मगर में यह साफ करना चाहता हूँ कि जबर्दत्ती से उसे म्रियने या 
भुजे सयाल तक नही आ सक़्ता। में उम्मीद रखता हूँ कि मृत्ुशय्या पर 
पढ़े भेरे ये यच्न क्सीकों नहीं चुरमेंगे। 

मे उम्मीद रुपता हूँ कि रब शकिस्तानी समझ जायेंगे कि अगर कमओरी 
ऊो बचह से या उनता दिल हुज़ाने के टर से मे उनके सामने अपने दिल वी 
मधी बाते ने रे, तो में अपने प्रति और उनसे अ्रति घठा सादित हो जाऊँगा | 
अगर मेर दिसाद में दुठ गलती हो, तो मुझे बताना चाहिए! में वादा करता 


सत्युशय्या के बचचन १३७ 
हैँ कि अगर में गलत समझा होऊँ, तो अपना वचन वापस ले दूँगा । मगर जहाँ 
तक में जानता हूँ, पाकिस्तान के गुनाह के बारे में दो विचार हो ही नहीं सकते | 

अन्तरात्मा की आवाज़ 

“मेरे उपवास को किसी तरह भी राजनैतिक न समझा जाय | यह तो अन्त 
रात्मा की जबर्दसस आवाज के जवाब मे धर्म समझकर किया गया है | महान 
थातना भुगतने के बाद मैंने फाका करने का फैसछा किया है | दिल्ली के मुसल 
मान भाई इस वात के साक्षी हैं। उनके प्रतिनिधि करीब-करीब रोज मुझे दिनभर 
की रिपोर्ट देने आते हैं | इस पवित्र मौके पर मेरा उपवास छुडवाने के हेठ मुझे 
धोखा देकर राजा-महाराजा, हिन्दू-सिख और दूसरे छोग न अपनी खिद्मत 
करेंगे और न हिन्दुस्तान की | वे सब समझा लें कि मैं कभी इतना खुश नहीं 
रहता, जितना कि आत्मा के लिए. उपवास करते वक्त रहता हूँ | इस फाके 
में मुझे हमेशा से ज्यादा खुशी हातिक हुई है। किसीकों इसमें विष्न डालने की 
जरुरत नहीं है | विष्न इसी शर्त पर डाछ जा सकता है कि ईमानदारी से आप 
यह कह सकें कि आपने सोच-समझकर शैतान की तरफ से अपना मुँह फेर 
अुलिया है और आप ईद्वर की तरफ चल पढ़े हैं ।” 
प्रार्थना के बाद बहनें तो शान्ति से वापू के दर्शन करके छोट रही थी, 
लेकिन भाइयों ने धूम मचानी भुरू कर दी। लोग एक के ऊपर एक गिर रहे 
थे। आज तो बेहद भीड थी । समीने स्ववसेषकी का काम किया, बहनों ने एक- 
दूसरे का हाथ पकढकर घेरा डाला और हम छोग खडे रहे | 
हिन्दू-मुसलिम भाई-भाई ! 
शान्ति होने के वाद धापू को बरामदे से कमरे मे छाया गया। सुशौत्य 
बहन ने कहा कि वापू को पेशाब नहीं होती, इसलिए केपिंग की जाय | 
यापू को यह पसन्द नहीं पडा | उन्होंने कहा : “आप लोगों का प्रेम में जानता 
हूँ । जो होना होगा, होगा | मुझे पडा रहने दो |”? सुशील वहन ने कहा कि 
/हेकिन यह भी एक तरह का शक ही है” 
बापू: "ऐसा करते-करते ही मानव गिरता है । मुझे तो मिद्दे और बाय भो 
अधिक माठ्म पढते हैं। में तो इन्हें भी छोडना चाहता हूँ।” 


श्३े८ अन्तिम आँकी 

शाम को छग़मग एक लाख आदमियों की भीड आयी, जो ये नारे लगा 
रही भी : 'हिन्दूमुसल्मि भाई-माई, गाधीजी जिन्दावाद ” हम छोय बाहर 
देखने के लिए गये। वहाँ दो पार्टियों वन गयी थीं। एक 'भाई-भाई' की थी, 
तो दूसरी 'भारों, काणों' कहती रही | क्षगछा हुआ | हम छोग व़मदे में आ 
गये । पढितजी ने अपनी छाक्षणक गैलीमें रतमरा और चूमता हुआ 
माषण दिया | 


सात बजे रार्ड माउ्यवेटन लेडी माउप्टवैटन के साथ आये | उन्हें देख 
बापू ने बडी कठिनाई से हाथ जोडकर उनका स्वागत किया और अलग्त घीमे 
स्वर में बोले . “तुम्हे मेरे पास छाने के लिए उपवास आकयक है ( !६ 7 2/:85 
3 95 [0 यह )0॥ 00 776, ) |! 

उनके साथ बातचीत ठीक हुई, लेकिन अगर वापू की सात घते मजूर हैं, 
तभी वे उपवास छोडने को राजी हैं । 


सभी जान दे देंगे 


आज तो बापू की बेचैनी बढती ही जा रही है | उन्होंने मजन गाने के लिए 
कहा । श्री रामचन्द्र इपाडु मज मन! और गीता का १२वाँ अध्याय भी सुनने! 
की इच्छा व्यक्त की | इसलिए वह भी सुनाया गया। यह सब हो जाने फै बाद 
दो मिनट जयरामदारुजी के साथ बाते की । 

९ बजे दिस्तर पर ढेट्रे । तेल की माल्शि हुईं। आज राजेद्धवायू वहाँ बढ 
मेहनत से लोगों को समझा रहे है। बापू ने हम छोगों को सूचित कर दिया था 
कि राजेद्रवाबू के यह्ों से कुछ भी सन्देश आये, तो चाहे जय मुझे जगाओ | 
प्यरेलल्जी आये, तो वापू गाद निद्ठा में ये। उन्होंने कक्ष "समीने बापू की 
सात दर्तों पर इस्ताक्षर करना मंजूर कर लिया है और अगर चुछ हुआ, तो 
गमी अपनी जान दे देंगे ।” लेकिन बापू ने अमी पैंय रखने के लिए कहा और 
शे गये। 

आज $ दातावरण से ऐसा लगता है कि अब बापू का अनगन अधिक 
हत्ता ने होगा। कदाचित्‌ कछ सुप्ह तक अनशन दृट जाय | टेक्नि अब तो 
पी बरी, पर-पल जी घयद़ा रत है | 


सत्युशय्या के चचन १३९ 


जान वापू ने नींद में ही वेचेन होते हुए कहा । “चले, अब बिश्लर पर 
ल्ट * रात में घडी-घडो धकना पट़ृता था। 


शआापरिक स्थिति तथा प्रवृत्ति 


है| बजे बापू जंग गये | दतवन किया, पेशाब की। प्रार्थना और फिर 
सुशीला बहन को लिखवाया । आश्रम के पत्र पढे | ४॥ बजे गरम सादा पानी 
आठ औस | ५-२४ बजे सोये। ६-५५ बजे जगे | लेटे-लेटे ही मृहुल्य वहन 
के साथ बातें कीं। ७-२० वजे उठे। नाक साफ की। फिर बिशेन भाई 
को लिखवाना शुरू किया | ७॥ बजे तक छिखवाया | ७-२५ बजे गरम सादा 
पानी आठ औस । ७-४५ के वाद सोये और ८-३५ बजे जागे | घनश्यामदासजी, 
प्रजमोहनजी बिरत्प के साथ वात कीं। ८-५५ बजे राजकुमारी बहन 
आयीं। ९ बजे गरम साठा पानी आठ औस | फिर मालिश के लिए उठे। 
९ बजे विधान बावू , ढोँ" जीवराज काका, डॉ कर्नढ ढ्मा ओर सुझीला 
बहन ने जॉच की | ब्छड्प्रेगर १८४॥१०४ था | १०-३५ बजे मालिश के वाठ 
बाथ में गये । ११-५ बजे स्नान पूरा हुआ। वजन लिया गया, १०७ पौष्ड 
हुआ | ११-७ बजे गरम सादा पानी आठ भौंस | ११-२७ बजे नवाब सहामिन 
ओर नवाब सिंदाकतअी खो आये। ११-३८ बजे सर पश्मसिहजी आये। 
११॥ बजे मिद्दी का प्रयोग, घी मलवाया । १२॥ बजे मिद्दी उतारी | वहावलपुर 
की बहनों, राममनोहर छोहिया और वासुदेव खन्ना एक हजार हस्ताक्षर लेकर 
आये । १॥ बजे गरम सादा पानी आठ जआस। २-२८ बजे पेशाव की। 
२॥ बजे जॉच के लिए रक्त लिया गया। २-५० बजे मौलाना साहब, बारदोलोई, 
विराठेबी आयी | ४ बजे गरम पानी आठ ऑऔंस साईट्रेड' के साथ। ३-५ बजे 
जवाहरह्मल्जी आये। ३॥ बजे पेशाव के लिए उठे | ४-४० बजे भीतर आकर 
से गये | ४-५० बजे गरम पानी आठ औंस | ५ बजे लेटे-लेटे ही बोले । आवाज 
हैकमजोर थी । ५-५० वजे गएम पानी सादा आठ जआौंत--दो-चार बूँद नीवू के 
मांथ । इसके वाद राजेन्द्रवावू , शकररावजी, सत्यनारायण सिनहा आये । पेशाब 
की | ८-१५ बजे गरम पानी नीबू के बूँदों के साथ आठ औंस । उससे पहले 
आर्थर मर, किंव्वई, उनकी मामी, लडकियों वगैरह आयी थीं। ६-५५ बजे 
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रघावा आये। ६॥ बजे जवाइरतरूवी आये। ७-६ बजे छाठ और ठेड 
भाउण्थ्येटन आये। ८-३५ बजे भजन गयाया और गीत के १ रे अध्याव 
का पाठ कराया | ९ बजे पिस्तर पर पहुँचे । ते मल्वाया । बेचैनी बरर्ती है 


जा रही थी। ७00०9 
क्रोध नहीं, मोह नहीं ! +१० | 
बिरछा-मवन, नयी दिष्टी 

१८-०१०४८ 


३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना । प्रार्थना के बाद बापू पिस्तर से कमरे तक 
पललकर ही गये | अन्दर आकर गरम पानी ल्या और छिखवाना शुरू किया, 
जो निम्नलिखित है | बीच-वीच में थक जाते ये, इसलिए ऑसें बन्द वर पढे रहते 
थे | ऐख का भीर्पक है--फ्रोध नहीं, मोह नहीं ! 


ह्रिजन! 


एक भाई हिखते है “उर्दू हरिजन के बारे में आपका छेंल देखा। या 
वह जापका छेख न होता, तो में यही समझता कि विंसीने बहुत ही क्रोध मे 
छिखा है। जीवनजी भाई ने जो कुछ ल्खिा है, उससे सिर्फ यही साबित होता 
है कि छोगगों को उर्दू लिप में हरिजन की जरुरत नहीं है | पर आप उसके कारण 
'नागरी हरिजन सेवक! को क्यों बन्द करें ! क्या आप समझते हैं कि पहले 
(हिन्दी नवजीवन' निकालते ये ( उर्दू नहीं ), तो कोई गुनाह करते थे ! उसके 
बाद भी 'नागरी दरिजन सेवक निकलता रह | पर आपने 'उर्दू हरिजन! उस 
समय नहीं निकाला | 
५अगर आपने 'उई! और 'नागरी” 'हरिजन! कैवढ हिन्दुस्तानी का प्रचार 
करने के लिए निकाडे होते, तो बात ठीक भी थी । पर नागरी 'हरिजन सेवक 
पहले से ही निवंल रहा है | उसमें घाय हो, तो आप भट्े ही बन्द करें | आपने 
नागरी इरिजन! बन्द करने की जो चेतावनी दी है, उसमें मुझे एक प्रकार का 
बलात्कार दीखता है। 


कोध नहीं, मोह नहीं [ १४१ 

“क्या अग्रेजी हरिजन से भी ज्यादा नागरी हरिजन सेवक ने गुनाह 
किया है ! सच वात तो यह है कि पहले अग्रेजी का 'हरिजन' बन्द हो जाना 
चाहिए | पर होता यह दै कि अग्रेजी के 'हरिजन! को जितना महत्त्व मिलता है, 
उतना दूसरे सस्करणो को नही | 

“यह कितने बडे दुःख की वात है कि आप अपने प्रार्थनापुवचन 
हिन्दुसानी में देते हैं, पर उनका साराश आपके दफ्तर में अग्रेजी में रहता है। 
फिर उसका उल्था नागरी और उर्दू 'हरिजन' मे छप्ता था--यह कहकर कि 
अग्रेजी से अब ती यह नहीं लिखा रहता, शायद अब सीधा हिन्दुस्तानी में ही 
लिया जाता हो | 

धआपने कई वर्ष पहले रिखा था कि जहाँ तक सम्भव हो, आप केबल 
गुजराती में या हिन्दुस्तानी में दी किखेंगे और उसका अनुवाद अग्रेजी मे होगा । 
पहले ऐसा चला भी, लेकिन बाद में यह सिलसिला शिथिल हो गया | 

“मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप 'अग्रेजी हरिजन' बन्द कर दें 
ओर दूसरे सस्करण जारी रखें ।” 


ः शब्द का सही प्रयोग 
बापू ; “जो बात वाकई सही है, वह अगर कही जाय, तो उसे क्रोध मानना, 
जब्द का सही प्रयोग नहीं होगा | क्रोध में आदमी वेतुका काम कर लेता है| 
अगर 'उर्दू हरिजन बन्द करना पढा, तो साथ-साथ नागरी भी बन्द करना 
वायजिमी यानी आवश्यक हो जाता है। छाजिमी बात करने में क्रोध कैसा जिसे 
में लाजिमी समझे, उसे दूसरे न भी समझें--जैसे इस पत्र के लेखकों पर--इससे 
मुझे क्या १ हम जिसे लाजिमी मानें, वही सारा जगत्‌ मी माने-ऐसा होना 
जरूरी नहीं। हर चीज के कम-से-कम दो पहल होते ही है। 
ल्‍ नागरी के साथ उर्दू 
5 “अब यह बताना रहष्दा कि एक को छोड़ें या दोनो को ? यह ठीक है कि 
जब मैंने नागरी मे 'नवजीवन' निकाला और 'हरिजनन! निवाल्ना शुरू किया, 
तब दो लिपियो की चर्चा नहीं थी | अगर थी, तो मुझे उसका पता नहीं था| 
बीच मे ख० भाई ज्मनालल्जी की इच्छा से हिन्दुलानी प्रचार-ममा 
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कायम हुई | इससे 'उ्दूँ रिसाव! निकालना छाजिमी हो गया | अव साना कि 
<उर्दू रिसालए! बन्द हो और नागरी निवल्ता रहे, तो यह मेरी निगाह में वढा ही 
अनुचित होगा । क्योंकि हिन्दुसानी प्रचार-सभा की हिन्दुस्तनी का अर्थ यह है 
कि वह जैसी नागरी लिपि मे लिखी जाती है, वैसे ही उर्दू रिपि में भी ल्खी जा 
सकती है । 

“इसलिए जो अखबार दोनों लिपियो में निकलना था, उसे वैसे ही 
निकलना चाहिए। वह मी एक ऐसे मोके पर, जब कि हिंद के छोग चारों 
ओर से कह रहे है कि राष्टरमापा हिन्दी ही है और वह नागरी लिपि में ही 
ल्खी जाय। यह विचार ठीक नहीं है--यरह बताना मेरा काम हो 
जाता है) यह दलील अगर ठीक है, तो मेरा कतंव्य हो जाता है कि मे 
नागरी लिपि के साथ उर्दू लिपि भी रखें; और न रख सबूँ, तो मुझे उ4 
#रिजन सेवक! के साथ नागरी 'हरिजन-सेचक' का भी त्याग करना चाहिए। 


नागरी सर्वोत्तम 
भपिया में मं सबसे आला दरजे वी लिपि नागरी को 7 मानता हूँ! 
पह कोई छिपी बात नहीं है। यहाँ तक कि मैने दक्षिण अफ्रिका में गुजराततए 
लिपि के बदले में नागरी लिपि भ॑ गुजयती सत छिफसना शुरू किया था। इसे 
में समय के अभाव में आज तक पूरा न कर सका | नागरी लिपि में भी मुधारने 
वी गुजाइश है, जैसे कि परीय-करीब सत्र लिप्रियों में टै। लेकिन यह 
दूसस विषय हो जाता है। या स्थासा लो भेने किया है, सो यह बताने हे 
लिए कि नागरी हिपरिया विरोध मेरे मन में जगा भी नहीं है। ठेविन ज्य 
नागरी के पतप्राती उर्दू लिपि का विरोध बरते 4, उसे दूसरी लिपियों के मुकाबरे 
में यतलाने ए और अन्त में उसवा साम्राय्य होने की बाते करते, तो 
मुसे यद कदना पढ़ता है कि पह प्रण है। इस दृष्टि से देसा जाय तो मेगा पैसला 
निदोंप लगना चाहिए और णरूरी मी है 
जीव दिन्दुन्तादी को 
हि (मिटुलानो केशरेमे मेंग पतयत गधे ९ | मं मानता € हि सागर और 
ही के बन आग मे दे आागरी लिए की थे होगो। रसी बरद हियि 
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का खयाछ छोडकर भाषा का ही खयाल करें, तो जीत हिन्दुस्तानी की होगी, 
क्योंकि सस्कृतमय हिन्दी बिलकुल बनावटी है और हिन्दुस्तानी विलकुछ स्वाभा- 

#पिक | इसी तरह फारसीमय उर्दू अस्वाभाविक और वबनावटी है। भेरी हिन्हु- 
खानी में फारसी रब्ज बहुत कम आते है, तो भी मेरे मुसलमान दोखो और 
पंजाबी तथा उत्तर के हिन्दुओं ने मुझे सुनाया है कि मेरी हिन्दुस्तानी समझने 
में उन्हें दिक्कत नहीं होती । 

दु/खदायी स्मरण 
“हेन्दी के पक्ष मे में तो बहुत कम दल्लील पाता हूँ । खूबी यह है कि पहले- 
पहल जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन मे मैने हिन्दी की व्याख्या की, तब उसका 
विरोध नहों के बरावर था। विरोध कैसे शुरू हुआ, इसका इतिहास बढा 
करुणाजनक है। में उसे याद भी नहीं रखना चाहता | मैंने यहाँ तक बताया 
औ कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन! नाम ही राष्ट्रभापा कै प्रचार के किए सूचक 
नहीं था और न वह आज भी है| 
“टेकिन में साहित्य के प्रचार की दृष्टि से अध्यक्ष नहीं बना था। स्व० भाई 
ऑप्रनाछालजी और दूसरे अनेक मित्रों ने मुझे बताया था कि नाम 
चाहे कुछ भी दो, उन छोगों का मन साहित्य में नही था और इसीलिए मैंने 
दक्षिण में राष्ट्रमापा का प्रचार बडे जोर से किया | 
“प्रात काछ उपवास के छठे दिन प्रार्थना के बाद लेटे-लेटे मे यह लिखवा 
रह हूँ। कितने ही हु.खदायी स्मरण ताजे होते जा रटे हैं, पर उन्हें और बढ़ाना 
मुझे अच्छा नहीं लगता | 
नाम नहीं, कास 
“नाम का झगडा मुझे दिल्‍्कुल परुद नहीं है। नाम कुछ भी हो, लेकिन 
काम ऐसा हो, जिसमें सारे राष्ट्र का, देश का कल्याण हो। उसमें किसी भी नाम 
का देष होना ही नहीं चाहिए | 
क्या कहूँ ? 
“सारे जहों से अच्छा हिन्दोस्तों हमारा--दक्वाऊ के इस बचन को छुनकर 
किस हिन्दुस्तानी वा दिल न उछलेगा ! अगर न उछले तो उसे क्मनसीब 
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समझेंगा | इकबाल के इस वचन को में हिन्दी कहें, हिन्दुस्तानी कहूँ या उप 
कहूँ ! कीन कह सकता है कि इसमें राष्ट्रभापा नहीं भरी है ! इसमें मिठास नहीं 
हे १ विचार की बुजु्॒गी नहीं है ! भले ही इस विचार के साथ आज में अकेला 
होऊें। साफ है कि जीव कमी भी सस्कृतमय हिन्दी की होनेवाली नहीं है; न 
फारसीमयी उर्दू की। जीत तो हिन्दुस्तानी की ही हो सकती है। जब हम 
अदरूनी देषभाव को भूछेंगे, तभी हम इस बनावर्टी झग़ों को भूल जायेंगे, 
उससे शर्मिंदा होंगे | 


हिन्दुस्तानी राष्ट्रभापा, अग्रेजी विश्वमाषा ! 


“अब रही अंग्रेजी हरिजन' की वात! इसे में छोटी बात मानता हूँ। 
अग्रेजी 'हरिजन' को छोड नहीं सकता। क्योंकि अंग्रेज लोग और अग्रेजी के 
विद्वान्‌ हिदुसानी लोग मानते है कि मेरी अग्रेजी में कुछ खूबी है| पश्चिम के 
साथ का मेरा सम्बन्ध भी बढ रहा है । मुझमें अग्रेजों का या दूसरे पर्मिमी लोगो 
का देष न कमी था, न आज है | उनका कल्य्राण मुझे उतना ही प्रिय है, 
जितना हमारे देशवासियों का। इसलिए मेरे छोटे-से शान-भडार में से अग्रेजी , 
भाषा का बहिष्कार कभी न होगा | मैं उस भाषा को कमी भूलना नहीं चाहता 
और न चाहता हूँ कि सारा हिन्दुसान अग्रेजी भाषा को छोडे या भूछ जाय | 
मेरा आग्रह हमेशा अग्रेजी को उसकी योग्य जगह से बाहर न ले जाने का रहा 
है। वह कभी श्टरमाणा नहीं बन सकती और न हमारी ताकीम का जरिया ही। 
ऐसा करके हमने अपनी भाषाओं को कगार बना रखा है। विद्यार्थियों पर हमने 
वा वोश्ष डाल है। यह करुण धश्य--जहों तक मुझे इस्म है--सि्फ हिन्दुसानी 
में ही देखा जाता है । माषा कौ इस गुछामी ने हमारे करोड़ों छोगों को बहुतेरे 
शान से बरसों तक वचित रखा है, इसकी हमें न समझ है, न शर्म और मे पह- 
तावा ही ! यह कैसी वात है! यह सब साफ़-साफ़ जानते हुए भी मैं अग्रेजी 
भाषा का वहिष्कार नहीं कर सकता | जैसे तमिल आदि प्रान्तीय भाषाएँ है जौरफे 
हिन्दुस्तानी राष्ट्रभापा, ठीक उसी तरह अग्रेजी विश्वभाषा है, जगत्‌ की भागा है-- 
इससे कीन इनकार कर सकता है ! अम्रेजों का साम्राज्य जायगा, क्योंकि वह 
दूषित था और है। लेकिन अग्रेजी भाषा का साम्राज्य कमी नहीं जा सकता | 
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“मुझे ऐसा छगता है कि गुजराती मापा में या अग्रेजी भाषा मे छुछ 

भी लिखें , तो भी भग्रेजी “हरिजन' और गुजराती दरिजन-बधु' अपने पैरे 
॒ पर खडे रहेंगे !” ४ 
५] बजे तक इतना लिखवाया । 
सात शर्तें 
वापू ने अपना अनशन छोडने की निम्नलिखित सात शर्ते रखी हैं 

३, महरौली में ख्वाजा कुतुब॒ुददीन बज्तियार की मजार है, बह मुसलमानों 
के लिए विलकुल सुरक्षित होनी चाहिए। दरगाह के खिदमतगारों की जान का 
कोई खतरा न हो | सात-आउठ दिलों में वहोँ मुसलमानों का जो उस का मेला 
र्गनेवाल्य है, उत्तमें वे विना किसी खतरे के आ-जा सके | महरौली के हिन्दू 
और सिख यह विश्वास दिलायें कि वहों मुसलमानों की जान का कोई खतरा 
नहीं होगा । 

२. दिल्ली की ११७ मसजिदे, जिन पर हाल के उपद्रवो में हिन्दू और सिख 
शरणार्थियों ने कब्जा किया है या जिनको मन्दिर बना किया गया है, 
स्वेच्छा से मुसलमानों को वापस लौटा दी जायें और उनमे उनको इवाव्त करने 
दी जाय | जिन-जिन इलाकों मे मसनिदें हैं, बहों के हिन्दू और सिख यह 
विश्वास दिलायें कि ये मसजिदे दगों से पहले जेसी थी, वैसी ही रहेंगी | 

३, करौल्बाग, सब्जीमठी और पहाडगंज में मुसलमान आजादी से 
आ-जा सके और उनकी जान को वें फोई खतरा न हो । 

४. दिल्ली के जो मुसलमान तग आकर पाकिस्तान चले गये है, वे अगर 
खापस आकर यहाँ बसना चाहै, तो हिन्दू और सिख उनका राखा न रोकें | 

५, रेहों में मुसल्भान बिना क्रिसी खतरे के सफर कर सकें | 

६. मुसलमान दूकानदारों का बहिष्कार न किया जाय | 

। ७ दिरली शहर के जिन हसुकों मे सुतत्मान रहते है, उनमे हिन्हुओ और 
£ ससर्खो के वसने का प्रश्न वहों के मुसलमानों की रजामदी पर छोड दिया जाय | 
मौलना अबुछ कलाम आजाद साहव ने करीब तीन लास हिन्दू-सिखो 
की विराद सभा के समक्ष इन सात शर्तों की घोपणा की । राजेद्धवावू उस सभा 
के अध्यक्ष ये | इसलिए उसका प्रमाव भी काफी अच्छा पडा होगा | 
१७० 


१४६ अन्तिम झाॉँकी 

आज सुबह से शुम शकुन ही दीख रहे हैं। मादूम पढता है कि कृदाचित्‌ 
दोपहर तक अन्न छूट ही जाय | ८॥ बजे वापू माल्शि के लिए गये | वहां 
डॉ० विधानवाबू , डॉ० जीवराज काका और सुशीला वहन ने बापू कौ परीक्ष 
की । वापू आज पेट दुखने की शिकायत कर रहे ये और सिर भी भारी लग रहा 
था | विधानवाबू ने पुनः रत हेने के लिए दलीक शुरू की | ढेफिन वापू ने 
कहा कि फिर तो उसी क्षण से पुन' २१ दिनों का अनशन करेंगे, चाहे शान्ति 
हो या न हो। इसे सभीने इनकार कर दिया। देखें, आज का दिन कैश 
बीत्ता है | 

यह सब तो ठीक है | लेकिन अभी भी जिन्ना साहब एक मी व्द नहीं 
बोले, यह आश्चर्य की बात है। हु 

आज सुशीरा वहन मालिश में नहीं थीं। राजेन्द्रप्सादजी के यहाँ 
सभा में गयी थी। वाथ में बापू काफी वेचेन ये। वहां एक घटा वीता | वजन 
१०७ पोण्ड ही रहा, जरा मी कम-बेशी नहीं हुआ | इस कारण सभी काफी फिके 
में पडे हैं । आज वजन के समय पडितजी आ पहुँचे थे | उन्होंने ही वजन 
लिया | थे तो इतने अधिक खिन्न है कि मुझे वापू को देख जितना वुख नहीं 
होता, उतना पडिंतजी को देखकर होता है। 


प्रतिन्ना-पत्र पर हस्ताक्षर 


आज तो असख्य लोग आते-जाते रहे | कहीं भी स्नान-धर खाली मे थे । 
मे तो ऊपर नहाने घली गयी | नीचे आयी, तो बापू के कमरे में सो से अधिक 
लोग जमा ये। जवाहरलल्पी, राजेद्रबावू, हिन्दू, सिख, मुसलमान, रधावा ! 
फ्रोगोआफ्रों की तो भीठ ही उमठ पडी थी | बातारण कुछ उत्साहमण मादूम 
पटा | इसलिए में तो, वहीं सटे रहने की भी जगह न होने पर भी, पीरे-धीरे 
बापू के पास ही जावर इसलिए पुरतर बैठ गयी कि लिपना ने छूट जाय | 

प्रमुण ल्कियों मे--जयात्रटालमी, शकररावजी, प्रवास बगैर मत्ति 
गदर, हिल महासगा जीर आर० एस० एस० के लाल धरिथत्र, अनेक ऐ्न्दू 
और गएत्मान मार्ट, पासस्तान के पर कमिस्नर जनाव जहींद हसन भी ये। 
गरूराब | संपर्क और से कहा " 


ध] 
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“पिछली रात को सब छोग मेरे घर पर इकट्ठे हुए ये और पूरी चर्चा के बाद 
सबने तय किया कि उसी वक्त और वही प्रतिशापत्र पर हस्ताधर कर दिये जायें। 
चूँकि कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधि उस वैठक में उपस्थित न थे, इसलिए 
दे महसूस किया कि हस्ताक्षर किया हुआ प्रतिनापत्र लेकर आपके पास तुरन्त 
न पहुँचा जाय, बल्कि जब तक वाकी के हस्ताक्षर न हो जायें, तव तक झुका 
जाय | इसके मुतात्रिक सबेरे फिर हमारी बैठक हुई और पिछली रात की बैठक 
में जो लोग अनुपस्थित ये, उन्होंने भी इस बैठक में गरामिल होकर अपने 
हस्ताक्षर कर दिये | 
“सब्रेरे की तैठक के दौरान में देखा गया कि पिछली रात को जिन छोगों के 
दिलो में थोड़ी हिचिकिचाहट थी, वे भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते ये कि 
इम पूरी जिम्मेवारी की भावना से गाधीजी से अनशन छोडने के लिए कह सकते 
है। उन लोगों ने एक साथ और अलग-अलग जो गारण्टी दी, उसे ध्यान में 
रखकर मैंने काग्रेस के समापति के नाते उस मसविदे पर हस्ताधर किये | उसके 
बाद दिल्ली के चीफ कमिश्नर जनाव खुस्णीद और डिप्टी कमिदनर भरी रघावा 
ने--जो वहाँ हाजिर ये--शासन की ओर से उस पर हस्ताक्षर किये | यह तय॑ 
या गया है कि इस प्रतिज्ञापत्र पर अमल करने के लिए कुछ कमेटियाँ कायम 
की जायें | मुझे उम्मीद है कि अब आप अपना अनशन छोड देंगे |” 
चालीस करोड़ फे नाथ 
उनके बाद लाला देशव॒न्धु ने कह्ठा : “आज सुबह मुसलमान भाहयो का 
जुद्स हिन्दू महल्लों में पहुँचा था और वहोँ हिन्दुओं ने बडे प्रेम से उन्हे फल 
दिये और नाश्ता कराया | इन सबसे मालूम पड़ता है कि छोगो के दिल बदल 
गये हैं। आप भारत की ४० करोड जनता के नाथ हैं। इसलिए अनशन 
छोडिये, यही प्रार्थना है।”” 
तो यह दंगा होगा 
इस तरह विभिन्न प्रतिनिधियों के माषणों के बाद वापू अल्वन्त क्षीण 
भावाज में दोले | उसे लिख लेने के बाद प्यारेछालजी सबको जोर से पढ़ सुना 
देते थे । वापू की आवाज बडी मुश्किल से सुनी जा सकती थी | मैं तो विलकुछ 
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बापू के मुँह के पास ही कान ठगावर टिछती रही, इसलिए ठीवा लिखा उात 
था भौर पिर प्यारेलल्यी को देती जाती थी | वे उस्ते खबक्ों सुना देते ये। 
यह सारा कार्यनम ११॥ बजे घुलू हुआ | 

बापू ने इस प्रकार कहा: पह मु्ते अच्छा तो लगता है, मगर एल बात 
अगर आपके दिल मे न हो, वो यह सय निममम्मा समझिये | इस मसतविदे का 
अगर यह अर्थ है कि दिल्ली यो आप सुरक्षित रखेगे और बाहर चाहे ब्तिनी 
भी आग जले, उसरी आपको परवाइ न होगी, तो आप वी गलती परेंगे औः 
मैं मी उपवास छोडबर मूर्स वर्गंगा | इलहावाद में क्या हुआ, सो तो आपने 
अखबार में पटा ही होगा । न पद हो, तो पढिये। यप्टीय त्ववस्ेब्क उप और 
हिन्दू महासभा भी इस समझौते मे शामिल ह--ऐसा में समझा हूँ । अगर वही 
के ल्ए वे इत यमझीते में शामिल है ओर दूसरी जगह के लिए नहीं, वो कई 
भी वा दगा होगा | मे देसता हूँ कि ऐसा दंगा आज हिन्दुल्तान में वहुए 
चलता है | 

“दिल्ली तो हिन्दुत्तान का दिल है--पायतस्त है। यहों हिन्दुस्तान वे 
बडे लोग इकट्टे हुए है। भले ही मनुष्य जानवर बनें, मगर यहाँ जो है. वे दृई 
की मलाई जैसे है। वे अगर सारे हिन्दुत्तान को इतना मी न समझा सके कि 
हिन्दू, मुसलमान और दूसरे सत्र ध्मो के लोग माई-भाई हैं, वो वह दोनों उप- 
निवेशों के भविष्य के लिए बुरा होगा | अगर हम आपस में छडते रहे, तो हिन्हु- 
स्तान का क्या होगा ! * ” 


भुख भगवान्‌ की तरफ 


इतना कहते-कहते बापू बहुत ही थक गये। मानव-दु ख वी इस अपार 
बेढना से वे कॉपने लगे | हृदय रो रहा था। प्यारेलल्जी भी बोल नहीं पाते 
ये, इसलिए सुशील वहन ने ही पढ़ सुनाया। दो मिनट वाद पुन भाषण 
छुरू करते हुए वापू ने कहा « 

“मे घडाइट में पढे गया | थकान है, इसलिए अपनी वाद पूरी नक्‍र 
सका। हम ऐसा कोई दाम न करे, ज्सिक्रे हिए बाद में हमे पछताना पड़े। 
इमें जले दर्जे की बहादुरी दिखानी है। हम वह कर सकेंगे वा नहीं, सो तो 
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है 


क्रोध नहीं, भोह नही ! १४९ 
देसना है, अगर नहीं कर सकते, तो मुझे फाका छोडने को न कहिये । आपकी 
और सारे हिन्दुत्तान को यह करना है। इसका यह मतलब नही कि यह आज 
के आज हो जायगा | मुझसे वह ताकत नहीं | मगर इतना कहूँगा कि आज 
पक हमारा मुँह गैतान की तरफ रहा, अब भगवान्‌ कौ तरफ रहेगा। अगर 
जो बात मैने आपके सामने रखी है, उसे आप दिल से मजूर नहों करते या 
आपने यह मान लिया है कि वह आपके काबू के बाहर है, तो आपको साफ- 
साफ यह वात मुझे बता देनी चाहिए । 

समझकर निणयय लें ! 

“यह कहना कि हिन्दुत्तान सिर्फ हिन्दुओं के लिए ही है और पाकिस्तान 
सिर्फ मुसलमानों के लिए ही--तो इससे बडी वेवकूफी क्‍या हो सकती है ! 
शरणायीं यह समझें कि पाकिस्तान का उद्धार भी दिल्ली कै ही मार्पत होगा | 

“मी फाके से डरनेवाला आदी नहीं हूँ । मैंने वहुत बार फाके किये हैं 
और जरूरत हुई, तो फिर भी कर सकता हूँ | इसलिए आप जो भी करें, वार- 

बार सोच-समझकर करें। 

रे हृढ़ निर्णय सर्बंथा सम्भव 
५ज्ञे मुसलमान माई हमेशा मेरे पास आते और ऐसी बातें करते है कि 
अब दिल्ली ठीक हो गयी है और हिन्दू.मुसल्मान साथ रह सकेंगे, उनके दिल 
में अगर कुछ भी वढबला दै-मन में ऐसा लगे कि आज तो मजबूरन साथ 
रहना है, न रहें तो जायें कहां ! लेकिन आखिर फमी-न-कमी अलग होंगे ही--- 
तो उन्हे यह बात मुझे साफ-साफ कह देनी चाहिए! सारे हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान को ठीक करना बडी मुश्किल बात है। भगर में तो बडी उम्मीद 
रखनेवाढा इन्सान हूँ | सोचता हैं, जो बात ठान ही, पहकयों नहो 
सकेगी ! हिन्दुओं और मुसलमानों का समझौता आज आप कहते है। मगर 
फुहन्दू मार्नें कि मुसलमान तो यवन है, असुर हैं, ईख़र को पहचान ही नहीं 
सकते और मुसल्मान हिन्दुओं के वारे ऐसा ही माने, तो इससे वढकर छुफ नहीं। 

एक को दगा, सवको धोखा 

/पटने में मुझे एक मुसलमान बडे ग्रेम से एक किताब दे गया था | लिखने- 
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वाल वडा मुसलमान है | उत्त किताब में ल्खि है : “खुदा फरमाता है कि एक 
काफिर--और हिन्दू काफिर है--एक जहरी जानवर से मी बदतर है| उसे मार 
सकते हैं | उसे घोद्ठा देना फर्ज है। उसके साथ शराफत क्या करना !” वह, 
चीज अगर मुसलमानों के दिल में छिपी-हिपी मी प्रढी है, तो यह कहना 
#म अच्छे रहेंगे, हिन्दुओं के साथ घोखेबाली है। एक को धोखा दिया, वे 
सबको दिया | 

“मैं अगर सच्चे दिल से पत्थर की पूजा करता हूँ, तो उसमें किसीको 
धोखा नहीं देता । मेरे उस पत्थर में भगवान्‌ है। मैंने सोचा, अगर दोनों के 
दिलें में कुफ़ ही मरा है, तो में जीकर क्या करूँ ! 

“आज जो तार भाये हैं, उनमें बड़े-बड़े मुसलमानों के मी तार है| उतरे 
मुझे खुशी होती है। ऐसा लगता है कि वे समझ गये है कि शज चलाने का 
यह तरीका नहीं। 

यहाँ के बाद पाकिस्तान 

“यह सब सुनकर भी आप मुझे फाका छोडने को कहेंगे, तो में छोड़ेंगा । 
पीछे आप मुझे रिहाई दे देंगे। आज तक तो दिल्ली में ही रहकर रने-मरफें 
की बात थी | यहाँ अगर काम हो गया हो, तो में पाकिस्तान चला जाऊेंगा 
और वहाँ के मुसल्मानो को समझाऊँगा। दूसरी जगह ढुछ भी हो, यहों के छोग 
गान्त रहें | यहों के शरणार्थी समझ ले कि अगर पाकिस्तान से दिन्‍्ली के कोई 

छोग वापस आते हैं, तो उन्हें अपना भाई समझकर रखना है | वहों वे परेशान 

पढ़े है | मुसलमान जो काम कर रहे ये, वह सब हिन्दू सीस नहीं गये है, तो 

अच्छा है, वे आ जाये । भछे-पुरे सबमें है| यह सब सोच-समझकर आप सब 

मुझे कद द्‌ कि फाका छोडो, तो में छोटेंगा | मगर हिन्दुर्तान वैसा का-वैता 

रहे, तो यह सेल्स हो जायगा। इससे बेहतर है कि मुझे आप फाका करने 

६ | ईश्वर यो उठाना होगा, ते मुझे उठा ऐगा |” ५ 
भौढाना के उद्गर 


थाएू + बाद मैल्ाना साहब ने कह “मदत्माजी ने जो पूछा है, उसरा 
अश्वारिक शाम्तिकी गारय से ताल्दा है। वह दिल्लेके मार्गों मे 


क्रोध नहीं, मोह नहीं ! श्ण१्‌ 
प्रतिनिधियों द्वारा ही दी जा सकती है। किताब के बारे में कह्ँगा कि इसलाम के 
नाम पर यह कलूक है | इसलम को वदनाम करनेवाली यह किताब है | इसलाम 
के पैगम्बर साइव ने 'कुरानशरीफ” में एक ऐसी उम्दा आयत बतलायी है कि 
तमाम इसलाम भाई-भाई हैं, फिर वह किसी भी जाति का या मजहब का क्यों * 
हो! महात्माजी ने इन मुसलमान दोस्तों के जिन विचारों का जिक्र किया है 
वे इसलाम की सीख के बिल्घुल खिलाफ हैं | वे सिर उस पागल्‍पन को जाहिः 
करते हैं, जो थोंडे समय पहले कुछ बर्ग के लोगों पर सवार था ।” 
बफादारी का फर्मोन 
उनके बाद स्थानीय मुसलमान भाई हवीब-उल रहमान ने फरमाया : “दो 
ही बातें ऐसी हैं, जिनके मुताबिक कह सकता हूँ । एक तो यह वरिलकुल गलत है 
कि मेरे धर्म-भाई हिन्दुत्तान को अपना मुल्क नहीं भानते। हम यहों पॉच वे 
आते थे | हमने २० साह से कांग्रेस के झण्डे के नीचे काम किया है | जब हमसे 
हिन्दुस्तान की तरफ अपनी वफादारी दोहराने के लिए कहा जाता है, तो हम 
इसे अपनी राष्ट्रीय का अपमान समझते हैं | मुझे याद है कि हाल के दगो में 
एक मौके पर हमारे कांग्रेसी दोस्तों और साथियों ने हमें दिल्ली के वाहर एक 
है सुरक्षित जगह देने की वात कही थी | क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन नहीं 
शा कि वे हमें दगाइयो से अच्छी तरह बचा सकेंगे | लेकिन हमने उस प्रस्ताव 
को नामजूर कर दिया और भगवान्‌ पर भरोसा रखकर शहर मे रहना और 
घूसना पसन्द किया | 
#जहों तक जमीयतुल उल्मा का सम्बन्ध है, में कह सकता हूँ कि उत्तके 
मेम्बर मौछाना आजाद साहब के और कांग्रेस के पके अनुयायी हैं | जो पाकिसान 
चले गये हैं, वे सिर्फ़ अपनी जान बचाने के लिए और दूसरी बदतर बातें के वर 
से ही बहों गये है | हम सब हिन्दुस्तान के नागरिकों की तरह आत्मसम्मान और 
इजत से हिन्दुस्तान में रहना चाहते हे, न क्रि दूसरों वी दया पर | में निश्चय 
£ के साथ कहता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान पर हमला हुआ, तो हम सब अपने 
मुल्क हिन्दुस्तान के आखिरी आदमी तक हिफाजत करेंगे। हमने बार-बार 
साफ ढफ्जो में कह्य है कि जो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं. उन्हे हिन्दुसान 
छोडकर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। 


श्णर अन्तिम झाकी 
शुभ शकुन 

#आज की परिस्थिति जो बदल गयी है, इसे हम बहुत ही अच्छा शहद 
समझते हैं। हमे सन्तोप है कि प्रवाह बदल गया है और अब वह फिरवेवादों 
मेल-जोल ओर ज्ञान्ति की तरफ वह रहा है, जब कि पहले कड॒वाहट की तरफ़ वह 
रहा था| जब कि पहले कडवाहट ओर नफरत की बजह से दगे हो रहे थे, भव 
चूंकि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर हुकृमत की तरफ हे 
दत्तखत हो गये है, इमे सतोप है कि इन आश्वासनों पर अमर होगा | अब में 
अपने पूज्य महात्माजी से फाका तोडने की प्रार्थना करता हूँ ।” 

इसके वाद गोत्वामी गणेशदत्तजी ने कह्ठा कि “भी महाराज ने इतनी 
तपश्नर्या की है, तो बहुत परिवर्तन हुआ है। रात को ७५ प्रतिशत हृदय-परि" 
बर्तन था, मगर अब ९० प्रतिशत हो गया है। तो, हम आपकी आशा की 
सम्पूर्ण पालन करेंगे |? 


घर-धर रोना 
आर० एस० एस० के श्री हरिश्वन्द्रजी ने कहा « “हम सब आपके सामने 
शपथ लेते हैं कि आपकी आशा का पूरा पालन करेंगे । आपके अनशन से घर-घर 
रोना मच गया है। हम शपथ लेकर कहते हैं कि पूर्ण शान्ति रहेगी | हम मकान 
नहीं मॉगेगे और न नौकरी हो भोंगेंगे | ईश्वर जैसे रहने देगा, वैसे रहेगे।”” 


पाकिस्तान की वेचेनी 
पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जाहिद हुसेन साइव ने कहा : “मैं इसलिए, 
धातिर हूँ कि पाछित्तान के लोग वेचेन हैं | सब पूछते हैं कि आपकी हालत कैसी 
है। इस बारे में हम जो मदद कर सके, करने को तैयार है।” 


आजा पालन करेगे ! 
रिखें के प्रतिनिधि श्री हर॒बसन सिहजी ने, जो दिल्ली निवासी हैं, कहा: 
“आज शुर् गोविन्दरिह का जन्म-दिन है। में गुरद्वारे ते जा रहा हूँ । बहों 
आपके लि प्रार्थना की गयी है। बहाँ सबको आपका सन्देश सुनाया गया। 
मुझे कोई छिस ऐसा नहीं मिल्य, जो मुसलमानों को मारना चाहता हो | वह्कि 


क्रोध नहीं, मोह नहीं ! १५३ 
सब यही कहते हैं कि हमें महात्माजी की जान बचानी है। आप अत की पारणा 
कर दें । जो सिख यहों हैं, वे पूरी तरह आपकी आशा का पालन करेगे।” 

श्री रंथाचा 
डिप्टी कमिल्नर श्री रधाग ने कहा ; “टाउनहाल में जल्सा हुआ था, तो 
मने प्रार्थना की थी कि जितनी जल्‍दी हो सके, हम अब भहात्माजी को बचाने 
के ढिए प्रयत्न करे । मुझे खुशी है कि पिछले तीन-चार दिलों से दिल्ली की हुकू- 
मत जो पहले थी, आज नहीं है। जो आपकी सात गे हैं, हम अपनी तरफ से 
( हुकूमत की ओर से ) उनका सपूर्ण पालन करेंगे | हम पूरी मुहच्वत से रहेंगे |” 
राजेन्द्रयावू ने पुन. कहा : “मेने तो प्रजा की तरफ से दस्तखत दिये ही 
हैं। अब आप उपवास छोड़ें ।” 
यह सारा सुनने के बाद बापू ने कहा; “मैं फाका छोड्>ेंगा | ईश्वर की 
मर्जी होगी, वह होगा | आप सब साक्षी बनते है, तो बनें ।” 
हे गोविन्द राखों शरण ! 
वापू ने पहले प्रार्थना करने के लिए कषह्दा और वातावरण में उत्साह की 
शएकदम अनोखी झलक दीख पडी | सारा कमरा पविन्न उत्साह से भर गया। 
सभी एम लोगों की प्रार्थना में शामिल हो गये । 
पहले “नम्यो हो रेगे क्यो” यह बुद्ध मंत्र पटा गया | पिर दो मिनट 
शान्ति | उसके बाद उर्दू प्रायना-- अईज विछाह” और जखुब्त दी 'मज्दा' 
हुईं। फिर इंशाबात्यो, वण्ट्रस कोस' और अन्त में 'अततों भा सदृगमय | 
तगरों मा य्योतिर्गगय । मूलोमा5म्त गमय |! 
ओऔर-- 
है गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे! 
नीर पियन तु गयो छिंउपु फ्रे किनारे 
सिए बीच बदत गाए चरण धरि परे! 
है गोबिद शर्तों शस्ण .. 
यार फ्रर पुर भोों, हे गये मधभं 
नास पाथय इसने होगे, कृण दो पुरे! 


१०४ अन्तिम आँफी 

दर्का में शब्द गयो, शोर भी भार 

शस चक्र गंग पद्म गदह ते रिधारे ! 

सूर कहे व्याग वनों, शरन £ तिह्टरे 

अयकी बार पार बरो, मंद के दुलरे 

इस भजन के साय तो इरण्क की आँपो गे आँयू और गला रेप 
जाय, ऐसे हरपाश्रु भर आये। भानो सचमुच भगवान्‌ कृष्ण इस मेत़घार 
दरिया के तूफान के समय ही उपस्थित न हुए हो | इस दृश्य का वर्णन अब्दों मे 
करना क्रठिन है। बापू की ऑँसे बंद भीं। चेहरे पर अनुपम तपकर्या पी 
तेज चमक रद था । चहि कितना ही पापी आदमी अगर इस समय की वा, 
की झोंकी देख ले, तो सचमुच उसका सारा पाप धुल ही जाय । यह झतना 
पवित्र अवसर रह | कल्कत्ते के अनशन की अपेक्षा इस बार की यह शोंी 
कुछ अजब ही हे | 
उसके बाद रामधुन और फिर १२ औस रहकोन मिले रस का गिलास 

मौलाना साहब ने बापू के द्वाथ में थमाया । फोगेग्राफर दनादन अपनी मश्ञीरे 
दबाने लगे। १२-२५ बजे अनशन छूटा | पूरे विर्प-मवन में आनन्द च््‌ 
गया। जवाहरशलजी के चेहरे का वर्णन करता अत्मव ही है। आनन्द ही 
हो ठो वह खाभाविक है, पर वह होते हुए उन्हें यह ग्लानि भी थी कि मेरे 
प्रधानमन्रित्व में सिफे छह महीनों के भीतर ही वापू को ऐसी कसौटी से पार 
करवाना पडा ! सानो इसके हिए वे स्वय को भयानक अपराधी न मानते हों ! 
उनके चेहरे से यही भावना टपक रही थी कि इतना आन-द रहते हुए भी उनसे 
भूतकाल भुलाया ही नहीं जा रह्य हो । इसके बाद वापू ने सभीक्षों केला और 


सतरे का प्रसाद बॉय | 
सच्ची बहादुरी 


रस पीने के बाद बापू ने गुरुदवरे में होनेवाली गुर गोविन्दसिह-जन्मोत्सव कई 
पद उमा के लिए. निम्नलिखित सन्देश लिखवाया, जिसकी सिखों ने मॉग की 
थी: “सिख भाइयों ने बढ़ी बहादुरी दिखायी है कि वे अपना गुत्सा पी गये | 
यही तो सच्ची बहादुरी है। गुद महाराज ने भी यही सिखाया है। 'एक सिख 


नर 


क्रोध नहीं, मोह नही ! श्ण्५ 
सवा लाख के सामने खड़ा रह सके इसका अर्थ यही है कि 'सिल़ों की 
जय होः [४ रे 
मुसलिम बहने 

त्मामग सी घुरकेवाली मुसलिम बहने बापू वा अनशन छुडवाने के लिए 
आयी थीं। लेकिन वापू का कमरा ठत्ताठस मर हुआ था, इसलिए वे सब 
आ न सकी | 

वापू बहुत ही ज्यादा थक्रे हुए ये। समीको हाथ जोडे और वोछे : “मेरे 
पास कोई बुर्का रख ही नहीं सकती | में तो आपका भाई-बाप हूँ, तो मेरे सामने 
पर्दा ही क्या है! हृदय का पर्दा होना चाहिए।” बहनों ने तुर्त पर्दा 
निकाल फेंका | 

“क्या कोई हिन्दू, सिख दिकतो नहीं करते न ! आप सब बहनों की 
दुआ होगी, तो मैं जैसा था, वैता ही हो जाऊँगा | दुआ का जवाब जुदा देगा |” 


चिरज्ञीवी भव ! 


£ इस बीच इन्दिरा बहन ने खबर दी कि “पदितजी भी अनशन कर रहे हैं” 
बापू में अमी जया भी शक्ति हो ही कैसे सकती है ! खूब बोले, सुना और दर्शना- 
थिंयों की भी अपार भीड | * वापू तत्काल खडे हो गये । अपने हाथ से पढितजी 
को सुन्दर पत्र लिख भेजा : 
“पचि० जवाहरलाल, 
अनशन छोडों | साथ में पा० पंजाब कै स्पीकर के तार की नकल भेज रहा 
हूँ। जहीद हुसेन ने, मेंने छुमसे कहा, वही कह्य था | बहुत वर्ष जियो और 
हिन्द के जवाहर बने रहो। 
१२-१-४८ “यापू के आशीर्वाद! 
- अनशलनो का दौर 


सत्र चले जाने के बाद हम लोग मी वापू को प्रणाम कर खाने के ढिए गये | 
आर्थर मूर भी अनशन कर रहे ये। वे बापू की तबीयत का हाल जानने 
के लिए आये थे । २॥ बजे उन्होंने अपना अनशन छोड़ा | वापू ने कहा ; "मेरे 


श्ष्द अन्तिम झाँकी 
शरीर को तो खासकर ग्लूकोज की जरूरत थी। वह मिल गया, इसलिए अब 
ठीक है ।” 

वावेल-कैप्टौन के निर्वासितों ने अनशन शुरू किया है। उन्होंने तो बापू 
का दर्शन करने के वाद ही खाने का मिश्रय किया है। 

आज तो वापू काफी यके हुए हैं | हम छोगों का समय भी इस तरह आने- 
जाने में ही वीता | प्रार्थना में बहुत-से लोग ये | रिम-झ्षिम, रिम-झ्षिम मेह वरस 
रहे थे। मानव-हुदय के आनन्दित हृदय-पठल के साथ प्रकृति की भी आनन्दित 
सहानुभूति थी । आज आवाज भी (शोर भी ) खूब हो रहा था। बापू का 
प्रवचन ल्गमग २० मिनट तक चला | रोज की तरह विस्तर पर से ही माइक 
पर बोले और वाकी तो रोज की तरह ही लिखवा दिया था : 


आजादी खो देंगे 


५आज का दिन मेंगे लिए तो मगल है, आपके लिए भी मग़ल-दिन माना 
जाय | कितना अच्छा है कि आज ही गुरुगोविन्द सिंह की जन्मतिथि है। इसी 
शुभ तिथि पर मैं आप छोगों की दया से फाका छोड सका हूँ | जो दया आप_ 
लोगों से--दिल्ली के निवासियों से, दिल्ली में जो दु.खी शरणार्थी पढ़े दे, उनसे 
और यहाँ की हुकृमत के सब कारवार से--मुझे मिली है, उसे, मुझे लगता है कि, 
मे जिन्दगीमर भूल न सकूगा | कल्कत्ते में ऐसे ही प्रेम का अनुभव मैंने किया | 
यह मे यह वैसे भूल सकता हूँ कि शहीद साहब ने कलकत्ते में बडा काम किया | 
अगर थे मदद न बरते, तो में यहाँ ठहरनेवाल्य न था। शहीद साह्य के लिए 
एम लेगों के दिल में ऊमी मी बहुत शक है। उससे हमें क्या ! आज हम सीसे 
कि कोई भी इन्सान हो, कैसा भी शो, उसके साथ हमे दोस्ताना तौर पर प्राम 
परना है | एम विसीके साथ, विसी हालत मे दुश्मनी नहीं फरेंगे, दोस्ती ही 
करगे। शहीद साय और दूसरे चार परोट मुसलमान यूनियन में पे ६ | वे 
य रन्‍्मय फरिस्ते तो  नहीं। बैसे ही सब हिन्दू और सिस्त भी परिश्ते थोद़े! 
4 2 | हम अच्छे लोग मी है और बुरे मी । इमारे यहाँ पिन्‍्दे हम ज्रायम 
ऐश जातियों बहने हैं, वे लोग भी पट हैं। उन सबके साथ मिछ जुल्पर हमे 
एना ६ | मुसलमान बढ़ी परम है। यही नहीं, सारी दुनिया में मुसलमान पढ़े 


क्रोध नहीं, मोह नहीं ! १५७ 
हैं। अगर हम ऐसी उम्मीद करें कि सारी दुनिया के (साथ «हम मित्रभाव से 
रहेंगे, दोस्ती के दौर से रेँगे, तो क्या वजह है कि हम यहां के मुसलमानों से 
दुध्मनी करें १ मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। फिर भी ईश्वर ने मुझे अक् दी है, दिल 
दिया है। उन दोनों को <्योल्ता हूँ और आपको मविष्य सुनाता हूँ कि अगर 
किसी-न-किसी कारण एक-दूसरे से दोस्ती न कर सके, वह भी यहों के ही नहीं, 
बल्कि पाकिस्तान के और सारी दुनिया फे मुसलमानों से हम दोस्ती न कर सके, 
तो हम समझ लें--इसमे मुझे कोई शक नहीं--कि हिन्दुत्तान हमारा न रहेगा, 
पराया हो जायगा । गुलाम हो जायगा--प्राकिस्तान गुलाम होगा, यूनियन भी 
गुम होगा और जो आजादी हमने पायी है, उसे हम खो वैठेंगे | 

“आज मुझे इतने छोगो ने आशीर्वाद दिये हैं, सुनाया है, थकौन दिल्यया 
है कि हम सव हिन्दू, सिस, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी भाई-भाई वनकर 
रहेँगे ओर किसी भी द्वल्त में कोई कुछ भी कहे, दिल्ली के हिल, सिख, मुसलत- 
मान, पारसी, ईसाई--सब जो यहों के वा्थिंदे है, और सब शरणाथी भी दुष्मनी 
नहीं करनेवाले हैं, यह छोटी वात नहीं है| इसके मानी यह है कि अब से हमारी 
कोशिण यह रहेगी कि सारे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में जितने लोग पढ़े है, 

ै३ सब मिलकर रहेंगे । हमारी कमजोरी के कारण हिन्दुस्तान के ठुकडे हो गये, 
लेकिन थे भी दिल से मिलते हैं। अगर इस फाके के छूटने का यह अर्थ नहीं 
है, तो में बडी नम्नता से कहूँगा कि फाका छुड़वाकर आपने कोई अच्छा काम 
नहीं किया । 


इन्सान का फर्जे 


“दिल्ली में ओर दूमरी जगह में भेद क्यों हो ? जो दिल्ली में हुआ और 
होगा, दह्दी सारे यूनियन में ऐोगा, तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए । उससे 
आप शक न रऐ | आप डर न करें । एक बच्चे फो भी ठरने का काम नहीं 

है) अब तक भेरी निगाह से हम शैतान की तरफ जाते थे। आज से में 
उमीद करता हूँ कि एम इंशर फी ओर जाना शुरू परते हैं। लेकिन हम तय 
फरे कि एक वक्त इसने अपना चेहरा, मुँद इंखवर की ओर घुमाया, तो पहँ से 
कभी नही एटेगे। ऐसा हुआ, तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान, दोनों मिलकर 


१५८ अन्तिम प्रॉकी ५2 
हम सायो दुनिया को एक सफेगे--सारी दुनिया वी सेवा कर सकेंगे और उरी 
दुनिया को ऊँचा उठा सगे | में ओर किसी कारण जिन्दा रहना नहीं चाहता। 
इंसान जिन्दा रहता है, इन्सानियत को ऊँचा उठाने के लिए । ईश्वर और छंद 
की तरफ जाना ही श्सान का पर्ज है | जवान से ईश्वर, खुदा, सतश्री अकाल-- 
कुछ भी नाम छो, वह सब सढ़ा है, भगर दिल में वह नाम नहीं है | सब्र एक है 
हस्ती है, तो फिर कोई कारण नहीं कि हम उस चीज को भूल जयेँ और एक 
दूसरे को दुश्मन माने | 
सर्वे-धर्म-सममाव 

“आज मै आपसे च्यादा बुछ कहनेवाला नहीं हूँ | लेकिन आज के दिन ते 
हिन्दू निर्णय कर हैं कि हम ल्डेंगे नहीं। मे चाहूँगा कि हिन्दू कुरान पढें, जैंऐे 
कि वे मगवद्‌गीता पढ़ते हैं | सिख भी वही करें | और मैं चाहूँगा कि मुतल्मि 
भाई-बहन भी अपने घरों में प्रन्य साहब पढ़ें, उनके अर्थ समझें। जैसे हम 
अपने धर्म को मानते हैं, वैसे ही दूसरों के धर्म को भी मारनें। उर्दू-फारती--किंणी 
भी जबान में बात ल्खी हो, अच्छी वात तो है। जैसे कुरान शरीफ, वैसे ही 
गीता और प्रन्य साहब है ! मेरा मकसद यही है, चादे आप सानें या, न मान | 
अमी तक मैं ऐसा करता रहा हूँ। मैं आपको दावे के साथ कहूँगा कि में पत्थर 
की पूजा नहीं करता । भगर में समातनी हिन्दू हूँ, मैं पत्थर की पूजा करनेवाले 
से नफरत नहीं करता | खुदा पत्परों में मी पड है। जो पत्थर की गूजा करता 
है, वह उसमें पत्थर नहीं, खुदा देखता है। पत्थर में ईश्वर न मानें, तो कुराम 
शरीफ खुदाई किताव है, यह क्यों माना जायगा ? क्या वह बुत-पख्ती नहीं है ! 


ईश्वर सदूबुद्धि दे । 

#दिलं में भेद न रखें, तो हम यह सव सीख सकते हैं। ऐसा हो, तो फिर 
यह नहीं होगा कि यह हिन्दू है, यह सिख है, यह मुसलमान है। सब भाई-भाई 
हैं, सब मिल-जुलकर काम करनेवाले हैं) पीछे ट्रेनों में आज जो अनेक फिल्म 
की परेशानियों होती हैं--आदसी फेंक दिये जाते हैं, लडकियों को फेंक दिया 
जाता है, औरते फेंक दी जाती हैं--बह सब मिट जायगा | हर कोई आसानी 
से हर जगह रह सकेगा, कहीं किसीको डर न होगा। यूनियन ऐसा बने, पाकि- 


फ्रोध नहीं, मोह नहीं ! १५९ 
स्तान भी ऐसा होना चाहिए! तमी मुझे शान्ति मिलेगी | तब तक मुझे परम 
शान्ति नहीं मिल्नेवाली है, जब तक यहाँ के भरणार्थी, जो पाकिस्तान ऐे दुःखी 

$ होकर आये है, अपने घरो को वापसत नजा सके और जो मुसलमान यहों से 
हमारे डर से तथा मार-पीट से भागे है एवं वापस आना चाहते है, वे आराम से 
यहों न रह सके | 
“दस, इतना ही कहँगा | ईश्वर हम सबको ओर सारी दुनिया को अच्छी 
अवल दे, सन्मति दे, होगियार करे और अपनी तरफ खींच ले, जिससे हिन्दुस्तान 
और सारी दुनिया सुस्ती हो ।” 


अनद्न सत्य के नाम पर 


इतना वोल्ने के पश्चात्‌ बापू का निम्नलिखित सन्देश पढ सुनाया गया ६ 
“मैने सत्य कै नाम पर यह उपवास शुरू किया, जिसका जाना-पहचाना नाम 
ईश्वर है) जीते-जागते सत्य के विना ईश्वर कहीं नहीं है । ईश्वर के नाम पर हम 
झठ बोलते हैं, हमने बेरहमी से छोगों की हत्याएँ की हैं ओर इसकी भी परवाह 
कहीं की कि वे अपराधी हैं या निदोप, मर्द हैं या औरतें, बच्चे हैं या बूंढे | हमने 
भी ईश्वर के नाम पर लडकियों और औरतें भगायी हैं। जबरन्‌ धर्म पलखवा 
दिया है। में नहीं जानता कि किसीने ये काम सत्य के नाम पर किये हों | उसी 
नाम का उच्चारण करते हुए मैंने अपना उपवास तोडा है | हमारे छोगों का दुःख 
अस्य था | राष्ट्रति राजेद्रवावू १०० आदमियों को छाये, जिनमें हिन्दुओं, 
मुसलमानों और सिखों के प्रतिनिधि ये, हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय खयसेवक 
संघ के प्रतिनिधि ये तथा पजाव सरहदी सूबे और सिंध के शरणार्थियों के प्रति- 
निषि मी ये। इन्हीं प्रतिनिधियों में परकिस्तान के हाई कमिश्नर जहीद हुसेन 
साइव थे, दिछली के चीफ कमिश्नर और टिप्टी कमिश्नर ये तथा भाजाद हिन्द 
फौज के प्रतिनिधि जनरल शाइनवाज भी ये। मूर्ति की तरह मेरे पास बैठे हुए 
पंडित नेहरू और मौलाना साइब मी ये | 
“राजेल्वादू ने इन प्रतिनिधियों के दस्तखतवाल एक दस्तावेज पढ़ा, 
जिसमें मुझसे कहा गया था कि में उन पर ज्यादा चिन्ता का वोह न डाहँ 
और अपना उपवास छोडकर उनके हुःख को दूर करें | पाकिस्तान से और 


१६० अन्तिम झांकी 


* यूनियिन से तार पर तार आये हैं, जिनमें मुझसे उपवास छोडने की अपील वी 


गयी है | में इन सारे दोत्तों की सलाह का विरोध नहीं कर सका कि हर हल 
में हिन्दुओं, मुसलमानों, सिर्खों, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों मे पूरीयूर्र 
दोस्ती रहेगी--ऐसी दोस्ती, जो कमी न ट्टेगी | उस दोस्ती को तोडने का मत 
राष्ट्र को तोडना, खतम करना होगा। 
मानव-प्रतिज्ञा की सेवा 

“जब मैं यह ल्खिवा रह्ष हूँ, मेरे पास सेहत और दीर्घ-जीवन की कामना 
वाढे वारों का टेर लग रह्य है। भगवान्‌ मुझे ऐसा विवेक दे कि में मानव 
प्रतिशा की सेवा कर सके। अगर आज का दिया हुआ पवित्र बचन पूरा है 
जाय, तो में आपको यकीन दिलाता हूँ कि में चोगुनी भक्ति से भगवान्‌ रे 
प्रार्थना करूँगा कि में अपनी पूरी जिन्दगी जी सकें और जीवन के आखिरी 
पल तक मानव-समाज की सेवा कर सकूँ | विद्वानों का कहना है कि आदमी की 
पूरी जिन्दगी १२५ वर्स वी है। कोई उसे १३३ बरस की बताते है। दिल्ली वे 
नागरिकों के साथ हिन्दू-मद्दासमा भीर राष्ट्रीय खबसेवक संघ की सद्भावना से 
मेरी ग्रतिना के सब्दीं का वो आशा से जल्दी पालन हो यया है । + 


उपचास में भगवान्‌ का हाथ 
मुझे पता चला है कि कल से दजारे शरणाथीं और दूसरे लोग उपवास वर 
रहे है । ऐसी हालत में इससे दूसरा नतीजा हो दी नहीं सकता या । हजारों लेगों 
की तरफ से मुझे लिखित रुप में दिली दोन्ती के वचन मिल रहे है। सारी 
दुनिया से मेरे पास आभीवांद के तार आये है | क्या इस बात का इससे अच्छा 
कोई सबूत ऐो सकता है कि मेरे इस उपयास में भगवान्‌ का दाथ था ! लेक्नि 
मेरी प्रतिग्य दे शब्दों के पालन के बाद उसकी आत्मा मी है। उसके पालन के 
रिना झब्दों का पालन देगार हो लाता है। प्रतिदा की आत्मा यूनियन 
आर पायिन्तान मे हिलू, रिफ और मुशाल्मानों में सद्दी दोत्ती ! अगर पहली' 
बात वा वजन दिल्यया जाता ६, ते। उत्तके वाद दूसरी बात नी ही चाहिए, 
धैते गत दे बाद दिन आता ही है। अगर यूनियन में अँग्रे है, तो प्रसिन्‍्तान 
डा * ते आग सपना मूर॑ंता है। लेकिन अगर यूनियन में राठ हे मिस्मे 


क्रोध नही, मोद्द नहीं ! १६१ 
में कोई शक नहीं रह जाता; तो पाकिस्तान मे मी रात मिय्कर ही रहेगी | उस 
तरह के निशान भी पाकिस्तान में दिखाई देने छंगे है। पाकिस्तान से वहुत-से 
सन्देश आये है, उनमें से एक में मी इस वात का विरोध नहीं किया गया है । 
भगवान्‌ ने, जो सत्य है, जैसे इन ठह दिनों में हमे जाहिरा तौर पर रास्ता दिखाया 
है, वैसे ही वह आगे मी हमें रास्ता दिखाये ।” 


अद्भुत दृश्य 


बापू को कमजोरी तो वहुत ही आ गयी | ज्यो ही प्रवचन पूरा हुआ, लो 
ही--कठपघरे में बद छोगों को छोड़ देने का हुक्म मिलने पर वे जैसे माग निकलते 
६, वैसे ही--सभी छोग एकाएक, एक साथ वापू के दर्शनार्थ दौड पड़े | वापू 
को कुर्सी पर विठाया गया । वे वरामदे में से ऊँचे'* , जिससे नब्दे-से-नन्द्ा बच्चा | 
भी उन्हें देख सके । यह दृ्य तो इतना अद्भुत, आनन्ददायक और भव्य था कि , 
मुझे रामायण के उत्तरकाड का एक छद याद आ जाता है| भगवान्‌ गम्चन्द्र ' 
चौदह वर्षों का वनवास और विरह सहकर अयोध्या पघारे है ! छोग आनन्‍्दो- 
त्सव मनाते हैं और वनवास दिलाने का प्रायश्रित्त कर वरदान माँग रहे है कि | 
/ “प्रमो | एक ही वरदान चाहिए और वह है, भक्ति !” आज छोगो और बापू के , 

बीच का चित्र भी हूबहू वैसा ही खड़ा हो जाता है। मानों अनेक कठिनाइये 
सहकर इस तपश्चर्या से वापू उबरे हैं । यह सध्या कभी भी भूल नहीं सकती 
मैं भन ही मन वह छद गाती रही « 

जिय राम रमार्मन समन । भवताप भयाकुछू पाहि जनम्‌ ॥ 

अवधेस सुरेस स्मेस विभी | सरणागत मॉगत पाहि प्रमो॥ 

दससीस बिनासन बीस भुजा । इत दूरि महा महि भूरि रुजा ॥ 

रजनीचर बृद पतग रहे। सर पावक तेज प्रचढ दहे।॥ 

महि सडल भमडन चारुतर | भृत सायक चाप निप्ग धरम ॥ 

मद मोह मद्दा ममता रजनी | तम पुज दिवा कर तेज अनी || 

सम जात किंगन निपात किये | मग लोग कुभोग ररेन हिये ॥ 

इति नाथ अनाथनि पाहि हरे | विपप्रा बन पार्वेर भूलि परे || 

बहु रोग वियोगन्टि लोग हये | मवदत्रि निरादर के फल ये || 

श्र 
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भव हिंधु अगाध परे मर ते | पद पक प्रेम न जे करते ॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितही ! जिन्हके पद पकज प्रीति नहीं ॥| 
अवलब मवत कथा जिन्हके | प्रिय सत अनत सदा तिन्दके || 
नहिं राग न छोम न मान मदा | ठिन्हकें सम वैभव वा विपदा | 
एहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा || 
करि प्रेम निरतर नेम लियें। पद पकज सेवत सुद्ध हिये॥ 
सम मानि निरादर आदर ही | सव सत सुखी विचरती मही ॥ 
मुनि मानस पकज झग मजे | रघुवीर महा रनधीर अजे॥ 
तब नाम जपामि नमामि हरी | भव रोग महागद मान अरी || 
गुन सीढ कृपा परमायतरन। प्रनमामि निरतर भौरमन॥ 
रघुनद निकदय दद्धघन | सहिपारू त्रिदोकय दीन जन || 
इतना तो जानिये कि बापू के कार्य की स्तुति प्रजा कर रही हो और फिर 
माँग कर रही हो कि-- 

वास्थार वर मॉगऊँ, हर॒पि देह भीरग। 

एद सरोज अनप्यनी, भगति सद्य सबसग || 


रामदास काका आये थे। डॉ० मेहता, जहोँगीरजी और जमशेदजी भी 
जाये | इन सवके साथ वापू ने वातचीत की | बापू ने कताई झुरू कर दी। 
आज के दिन न कातने के लिए वहुत समझाया, पर बापू ने कह् कि “यज्ञ किये 
बिना खाना घोरी का अन्न कहा जाता है। मैंने अब खाना घुरू कर दिया हैं, 
तो मुझे यज्ञ करना ही चाहिए [” 

१० बजे बापू विस्तर पर लेटे | 


आज की स्थिति 
३॥ बजे जागे। दतवन, पेशाब ६ आस | 3॥॥ बजे प्रार्थना | ४| बे 
गरम पानी, एक चम्मच नीयू का रत और नमक । ५) बजे 'हरिजन के 
लिए ढिखवाना शुरू किया। सो गये | ८॥ धजे जाग गये | ९-५ बजे पेशाब 
की। ९] बजे माल्मि के लिए गये | १०-२० बजे वाथ में आये। वजन 
१०७ रहा । 


| 


बीती ताहि बिखारि दे ! १६३ 


?१ बजे गरम पानी आठ औस | फिर तो असंख्य छोगो का आवागमन 
शुरू हों गया । उनके साथ बातें | १९। बजे अनशन छूट । 

अनशन के वाद का खुराक : आठ ओऔप सत्रे का रस, दो टेवछ स्कुन 
मरकीज के साथ | १ बजे मुनक्का का पानी १२ ओंस । ३॥ बजे गरम पानी 
गहद के साथ और नीबू | ८ बजे आठ जौस दूध, ४ औस गरम पानी के साथ 
मिलाकर, चार सतरे | ८॥ बजे गरम पानी शहदद के साथ आठ औंस । 

इस तरह आज का दिन विताया | अब रात के १२ बज रहे हैं | यह सब्र 
लिखकर, सवको “ चिट्टियों लिखकर सोने के लिए ज रही हैँ । ७७७ 


बीती ताहि बिसारि दे ! ।२१: 
विरका-भवन, नणी दिल्ली 


१९-१०४८ 


प्‌ 


मौन दिन 


५ नियमानुसार ॥ बजे प्रार्थना | फिर बापू रोज की तरह भीत्तर बैठे और 
9, किया | आज तो भौन का दिन है, इसल्ए खास और कोई वात रहेगी 
ही नहीं | माल्श और वाथ भी नियमानुसार हुए | डॉ० दिनगाइजी ने हजामत 
बनायी । मेने बापू को वाथ कराया ! बापू का घजन किया गया, १०६ पोट 
हुआ। एक पोणष्ड घठ गया। फिर जमशेदजी, जहाँगीरजी पटेल और 
डॉ० दिनभाहजी के साथ वात की | उन्होंने जो बातें कहीं, वापू उनका जवाब 
देनेमर का ही लिखते थे | जमशेदजी और मेहता कराची ( सिनध ) की करण 
कहानी सुना रहे थे। वे रहनेवाले मी हैं| अन्त में इन छोगों ने वापू से 
पाकिस्तान आने की प्रार्थना की | बापू ने ल्खि बतावा कि “में पाकित्तान 
आना चाहता ही हूँ, छेकिन आपने जो-जो वाते कही ईं, उन्हें ढिख दीजिये, 
#-जिससे मे उनके बारे में उचित व्यवस्था करूँगा |” 
इन छोगों के जाने के बाद बापू सो गये । हम लोगो का समय व्ममग 
बापू फै साथ ही बीता | बापू ने रेंडी का तेछ लिया या, लेकिन जुल्यव नहीं 
हुआ | खाना तो अमी खाया ही नहीं। मुनक् का पानी, मोसम्वी थम रस, 
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यार और हर वार खद्कोज ढेते है। केशाव अच्छी तरफ साफ होने त्यी है। 
- आज प्रार्थना में कुसीं पर ही आये | आज के प्रवचन में, लिखित रुन्देश में 
चंतावा ; 
आमभारञद्णन 

मरे पास देदा-विदेश से मेरी तबीयत के बारे में पूछताछ के और उपवात 
छोड़ने की खुशी के तारों का देर छग गया है। अभी मी तार जा ही रहे हैं। 
उन सबके प्रति व्यक्तिश, आमास्य्रदर्शन सम्मव नहीं। इसलिए आप सबके 
समक्ष उन सबका दृदयपूर्वक आमार मानता हूँ। इन तारों पर से तो मुझे ऐसा 
जुगता है कि भेरा यह कार्य कसी मी तरह अनुचित था ही नहीं। लेकिन इन 
तारों में से दो तार आपको पढ़ सुनाने है--एक तो परिचम पजाव फे मुख्य 
मन्‍्नरी का और दूतरा मोपाल के नवाव साइव का है। इन दोनों के बारे मे 
लोग वहम रखते दे, इसलिए तार सुनावर जाहिर करता हू । हमे तो जो कोई 
कुछ कह्दे, उस पर विश्चास करना चाहिए। अगर उनके हृदय दूसरे तरह के 
होते, तो ऐसे तार क्‍यों मेजते ? तार निम्नलिखित है 


दो ऐतिहासिक तार 

"तबाव साहब सूचित करते है , आपने सभी जातियों के इृदयों को जोड़ने 
के लिए जो अपील की है, उसे मारत और पाकित्तान के समी मे आदमियों 
का अवश्य ही समर्थन प्राप्त होगा | पिछले वर्ष हम लोग सभी जातियों के भीतर 
ओम, मैत्री और सद्भाव की मावना पैलने का प्रयन करते रहे हैं; जिसके फल 
जल्प भोपाल राज्य वी शान्ति में वाघा ढालनेवाढी कोई भी अवाछनीय घटना 
नहीं घट सकी | इस आपको दस वात का विश्वास दिल्यते है कि मैत्री की इस 
भावना का और अधिक विस्तार करने में हम अपनी पूरी शक्ति लगाने में कोई 
कमी ने करेंगे! | 

“और अब यह देखिये पश्चिमी पताब के मुख्य मन्‍्त्री का तार परिचर्मी 
पत्नाउ का अन्‍्निमप्टल महत्वपूर्ण रुक्ष्य के प्रसार के लिए आपके वंढे कदम की 
उराइना और प्रशणा क्‍स्ताहै। हमार मन्विमण्डल अत्यतस्यकों के 
जैवन, सम्मान और सम्पत्ति क्री रत्ा करने के लिए और उन्हे नागरिकता 


वीती ताहि विसारि दे ! श्ष्ष 


के समान अधिकार प्रदान करने के लिए सदा ही प्रयलशील रहा है। 
हम आपको विव्वास दिलते हैं कि हमारा मन्ज्रिमण्डल इस नीति के पालन « 
में अब पहले से भी दूनी शक्ति लयायेगा | हम इस वात के लिए उत्तमुक हैं कि 
सारे भाखवर्प की स्थिति में तत्काल सुधार होगा, जिससे आप अपना अनशन 
भग कर सकें | इस प्रान्त में आप सरीखे अमूल्य जीवन की रक्षा करने के लिए 
कोई भी उपाय उठा नहीं रखा जायगा! [”? 


वापू की चेतावनी 


आगे वापू ने कहा : “मुझे आप छोगो को एक ओर चेतावनी देनी है कि 
आभी-अमी छोग बिना सोचे, और चाहे जो आदमी चाहे जब अनशन कर रहा 
है। देखना है कि थोड़े ही समय में, इस तरह फछ की अपेक्षा रखकर किये गये 
अनशरनों से कदाचित्‌ निरागा ही हाथ लगे | अल्ववा इसके अनशन जैसे अमोघ 
इलाज का इस तरह दुरुपयोग हो, तो उसका असर भी रह ही नहीं जायगा | 
अनशन करनेवाले को लूब विचार करना चाहिए। अगर ईश्वर के प्रति पूर्ण 
श्रद्धा न हो और अपना स्वार्थ हो, तो उस अनञन की कौडी भी कीमत नहीं | 
उसके लिए दृद ईव्वरीय आदेश होना चाहिए । 


बीती ताहि विसारि दे | 
#श्त्र दिल्‍्लीवासियो और निर्वासितों पर असीम उत्तरदायित्व आ पडा है। 
समीको एक-दूसरे के प्रसण में कमी-कमी मिलते-जुलते रहने का यल्ल करना 
चाहिए । बीती विसार देनी चाहिए । कल बहुत सी मुसल्मि बहने मुझसे मिलने 
आयी थीं। उनमें से कितनी तो परठा रखती थीं। लेकिन मेरे पास उन्होंने 
परदा छोड दिया | उन सब बहनों से मिलकर मुझे सतोप हुआ । अब हम लोग 
यह भलीमोति समझ लें कि हम कानून अपने हाथ में न छेंगे। अन्याय व्य 
-वदला हम न छेगे, बल्कि वह काम सरकार के सिपुर्द कर देंगे। साथ ही 
आति-समित्ति जाम्रत रहे (” 
प्रार्थना के बाठ शाम को ६॥ बजे जमग्रेदजी, जहॉगीरजी और टिनगादह 
मेहता के साथ बाते हुई। 


जिन्ना का हृदय-परिवतेन 


* बापू कहने छगे : “मुझ पर पाकिस्तान के बारे में क्या असर हुआ, वह 
बतलाता हूँ | आप कहते है कि जिन्चा साहब का हृदय-परिवर्तन हो गया है, 
लेकिन इसका सबूत बया है! फिर वे शव मी सरदार के किए चाहे जैता बोल 
रहे हैं। इनकी दलील झटठी है। अपने यहों कहावत है न कि 'नाच न आवे, 
ऑगन ठेढ /” 

जहोंगीरजी ने दलील की कि “बवई मे गाधी-जिन्ना की भेट के समय की 
ख्ितिं भिन्न थी और आज मित्र है!” 


बापू: "मेरी दृष्टि से जया मी मित्र नहीं । फिर मैं तो काम को भाजता हूँ, 
त्रातो को नहीं । जैसा वे कहते हैं, वैसा ही हो, तो सरदार के बारे में ये सब 
अफवाई क्यों उडते हैं !” 

जहोंगीर पटे8 , “ये लोग समझते है कि आपकी काफी गलतफहमी होती 
है। गुलाम मुहम्मठ का वक्तव्य पढ़ा |! 

वापू - 'भुझे अच्छा नहीं लगा ।? 

जहॉगीरजी “उसने तो क्या कि मुझ तो मत्री की हैसियत से जवाब 
देना चाहिए ।” 

गपू * “दसीके वक्तव्य पर ही सरदार के सामते मैने जवाब दिया हैं भर 
उसमे जवादरलाल्जी भी थे ही! भाषा का चाहे जितना दोष निकालना हो, 
नियाल्ते है। फिर भी अब अठाल्त को ही सौपने फी वात है। ५५ करोड तो 
का, पर दूसरे पाँच-दस करोड की यथाते करते है। रिजर्द बेड से इन लोगों ने 
मद्य है और बाते ऐसी फरते टे कि इमने उससे कहा नहीं है। में किसी दिन 
गुलाम हहमाद से मिदूँगा, तो पहला ही यह सवाल पृछनेवाल्य हूँ ।” 

्ॉँगीरती पटेल “टेविन से मानते दे कि आप सत्य के पुणारी है। खय 
भा गयठ गैस है जीर आपकी प्रति भी उनयी द्ार्दिक सद्यन॒भृति है ।' 

पाप: पसे लोग मेने बहुत देसे ६ै। रजिन ये भानए। और कांग में 
ग्यवु सती दो 

आधगगर लिया अनशन मं समय सफ्मे जिद्रा साहय ने पूछा हि 


बीवी ताहि बिखारि दे ! १६७ 
तार करे १ मेने कह्ा कि आपके दिल भे बैठता हो, तभी तार करें ! गांधीजी 
को हालत खराब है ही | सिर्फ पानी ही ले रहे है । इस तरह सब समझाया (” 

यापू « “उगकी तो मुझे कुछ भी जरूरत नहीं और न उसकी कुछ परवाह 
ही है।। 

पाकिस्तान का आन्तरिक अभिप्राय 

जहॉगीरजी “वे अब काफी सुधर गये है | अब्दुल निश्तर तो वकील है | 
उसने क्द्टा है कि 'अथारिटी' के बगैर आयें, तो ढुछ भी नहीं हो सकता ।” 

बापू: “बह भी शञाति तो पसढ करता है, पर अपनी शर्तों पर । चह किस 
काम की ?” 

जहॉगीरजी : “यह कहने से पहले उसे समझना चाहिए। फिर भारत सर- 
कार उसे आधिक दृष्टि से कमजोर वनाना चाहती है) तय अगर आप उसके 
साथ सचाई से बात करेंगे, तो वे आपके वफादार रहेंगे और भारकाट करेंगे, 
तो वे भी मारेगे। यही मुसलमानों का और पाकिप्तान का आन्तरिक 
अभिप्राय है ।” 

। बापू; “इससे बढकर आर कोई असत्य क्‍या हो सकता है ? आप॑ देखिये 
तो सह्दी कि भारत के छोग--हिन्दू और सिख, कितने दब गये है ! उसमे भी 
निर्वासिती और सिझ्यों ने तो गजब की बहादुरी दिखाई है और इतने इसने दुःख 
झेल्ते हुए भी समता बरतने का वचन दिया है | यह कोई छोटी-मोटी बात 
नहीं कही जा सकती । सात दिलों में इतने गजब के परिवर्तन कों आप और 
पाकिस्तान छोटी-मोटी वात समझते है ९”? 


कोई भरोसा नहीं! 
मुझे छगा कि सरदार दादा डॉ० दिनशाहजी ओर जहाँगीर पटेल पर नाराज 
है, बह सोल्हो आने सच ही है। वापू इतने थके हुए थे और सभी व्यर्थ की, 
- नित्तत््व दलील कर रहें थे। अच्छा हुआ कि ये वारतें चल रही थीं कि इसी 
बीच जवाइरलाल्जी आ खडे हुए | वापू ने उनसे ये बाते कही : 
४उसमें मुझे दुछ नहीं लगता | में कितनी दफे मिल चुका हूँ। चीज तो 
वही हैं | जिन्‍ना साहब की मार्फत अब कोई फैसला हो ही नहीं सकता । किसीको 
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यहाँ जाना ही नहीं चाहिए। मुझे व्यक्तितः भी नहीं जाना चाहिए। वह 
, हियाकत आयेगा, तो में जाऊँगा या नही, पता नहीं। में थक गया हूँ। 
हमारी हर बात का वे फ्रायग उठाते हैं। और उसका मेरे दिल में कोई 
भरोसा नहीं है ४ 


हत्या का षड्यंत्र / १२: 
विरदा-मवन, नयी दिए 


२०० दृढं४८ 
असख्य पत्र 

नियमानुसार ३॥ बजे प्रार्थना ! प्रार्थना में भी जमशेदजी मेहता भी उप 
स्थित ये । उन्हें मेरे साथ गीता के ब्छोकों को कहते हुए देख प्रार्थना के वाद 
बापू ने उनसे गीता के विषय में पूछा | उनके साथ वातचीत की | आयी हुए 
डाक भी देखी | डाक में अमी तो खासकर बापू के अनशन त्यागने पर उसे 
बारे में मुवाग्कबादी के ही पत्र आते है। डों० दिनशाइजी को वातचीत करनी 
थी, इसलिए मालिश और वाय उन्होंने ही कराया | आज बापू का वजब १०७) 
हुआ । एक पीौड और वढ गया । बाकी सव कल की तरह ही खानेनीने में तरक 
पदार्थ ही लिये | मिट्टी और कताई, मुछाकातें आदि नियमानुततार ही चल रहे 

हैं। ४ बजे एनिमा दिया गया । एनिमा लेने के बाद कमजोरी माछूम पडी | 
अमी चलने में सीधे पैर नहीं रख पाते । कमजोरी तो बहुत ही है। लगमग 
पूरा दिन वापू के पास ही वीतता है। जो कोई बापू की तबीयत का हाल पुछ- 
वाता है, तो उन सबको चिट्ठी से जवाब देना पडता है। असख्य ढिफाफे और 
पोस्टकार्ड तो ऐसे जाते है कि उनमें जवाब फे लिए टिक भी होते हैं| इसलिए 

जवाव देने का काम मेरे जिम्मे है| 
भावनगर का उत्तररायी शासन 

एक समाचार मिला है कि भावनगर के उत्तरदायी आसन बनते के बाढ 

सभी राजा छोग एकत्र होकर काठियावाड यो एक बनाने के निर्णय पर लगभग 

पहुँच गये है । बापू मावनगर में उत्तरदायी शासन सौंपते समय, अपने अन्न 
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के पारण, व्यक्तिगत रुप से कुछ भी सन्देश नहीं भेज सक्रे। इसलिए भाव 
प्रार्थना में उसग उद्देष बरने पा भोद मुछे ल्पाया । 

जोर फा धड़ाऊा 
प्रार्यत्रा मे जाते समय सयालिपर से बाप के नाम एक तार आया है कि वहां 
मुसलमानों वो हट ऐैने और मारने के यल चल रो । इस पर झे माठ्म 
पट है है अमी देश में अन्टर-अन्दर आग घघऊ दी रही है | 
आज बाएं प्रार्था-समा में छुसा पर ही गये थे। प्रवचन चल रहा था, 
यहाँ कहीं एकारऊ इतनी जोर का घहका हम फि काम थाएरे ही हो जायें। 
अमी बापू दी आवाज बहुत ही धीमी हो जाने से मे तो बिल्कुल उनके पास 
ब्रैठकर लिफतो रही ओर इस घटाके से इतनी उर गयो कि एकदम वाप के पेर ही 
पकड ट्ये। भरार्थना की *'मीड के छोग मी जहाँ-तहोँ भाग गये । बापू लोगो को 
शान्त परने के लिए प्रवचन ऐेने लगे । शाथ से बैठ जाने फा सकेत करने लगे | 
ट्रेविन कीन यों मानता है? भुझसे कहने लगे . “क्यों डर गयी ! अरे ! कोई 
मैनिक छोग गोलौवार पी वारीम ले रहे ऐगे । यह तो ठीक, लेकिन तुझे और 
े अगर कोई सचमुच गोली मारने के लिए आये, तो क्या करेगी ?” छोगो से 
भी बापू ने यद्दी कष्ठा कि “कोई सैनिक लोग ताकीम लेते होंगे” भीर प्रवचन 
जारी रखा। 
मुसलमान का दुः्मन हिन्दुस्तान का दुश्मन 
आज ऊे प्रवचन मे बापू ने कहा कि “अब्र दिल्‍ली में भलीमोति शान्ति 
स्थापित हो गयी है । इसलिए मुझे आशा है कि परिणाम अच्छा ही होगा। 
टेकिन कहकत्ते से मुझे चेतावनी टी गयी है कि परमेश्वर को उसमें कुछ भी भेद 
नहीं होंगा ( आर० एस० एस० के प्रतिनिधि की तरफ से कोई मेद नहीं होगा ) | 
यहों आये हुए हजारों भाई-वहनों के हु,ख का पारावार नहीं है। लेकिन वे भो 
शान्ति फी इस अपील में शामिल हुए ६ैं। इसलिए इतनी अच्छी दिल्ली सारे 
"हिन्दुस्तान और पाकिस्तान फो बचाकर दिली दोस्ती करने के काम में बेजोड 
रूप में आगे रहेगी | धमारे नेता सरदार और जवाहर अछग नहीं है| अलग हो 
ही नहीं सकते | दोनों की वात एक ही है। कदाचित्‌ कहने के ढग में अन्तर 
हो | सरदार कोई मुसत्मानों के दुश्मन नहीं है। हाँ, अगर उन्हे कोई बनाने 
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दा यल्ल करे, तो वह उसके धामने टिक नहीं सकता । आप सबको समझ ठेना 
चाहिए कि जो मुसलमान का दुझन है, वह सारे हिल्दुस्तान का हुपमन है। 
अमेरिका मे आज भी हृ्ियाँ को गुलाम के तौर पर हैरान कर छोड़ते हैं और 
फिर न्याय की ढरुम्वी-वौडी वातें वधारते है | फ़िर भी उन्हें वैसा करने में इंछ 
भी अनुचित नहीं माद्म पडता । लेकिन हम लोग उनके इस काम को गछत 
ही बताते है। हमारे अख़बाखाले भी इस कुकृत् की सर्वत्र निनदा करते रहते 
है। इसलिए इम लोगों ने ईश्वर को साक्षी रखकर जो उम्ठा निर्णय किया है 
उससे चिपके रहेंगे, तो हम वहुत ही ऊँचे चढ़ जायेंगे ।” 

पाकिस्तान जाने की व्यग्रता 

[ बाप ने इतना कह, तो इसी बीच बहों एकाएक भड्ाका होने से अलसी 
अथान्ति छा गयी, किसमें दस मिनेद बीत गये । फिर शान्ति होने पर पुन 
प्रवचन जारी करते हुए बाए ने कहा * ) 

।तैसा कि मे पहछे कह चुका हैं, कदाचित्‌ अब पाकिस्तान जाने के लिए 
चल पढ़ें, । हों की सरकार और ढोंक्टर लोग मुझ्ते आशा दें, तो तल्लाढ ही 
चल पढेँगा | अमी मैंने अनाज नहीं झुरु क्या है। उसे झुह करने में अमी 
करीब पत्दरह दिन लग जायेंगे | 

जवाहर : अनमोढ रत्न 

“हमारा सँभाग्य है कि इसारे प्रधानमत्त्री सचमुच ही नाम जैंसे गुण ते मी 
अनमोल रल है | हिन्दुस्तान की इस रमणीय भूमि में जवाहर तो सचमुच ही 
“एल पैदा हुआ है। इनका सकान मेहमार्नों से मरा रहता है। फ़िर भी अपने 
इ8 मकान में उन्होंने निर्वांसितों के लिए दो कमरे अल्ग रसे है। उन पर आज 
इतनी सारी चिन्ताएँ है कि उनके पाठ गीला और चला, दो बिस्तर होंगे, तो 
छद गीला बिस्तर वाम में केंगे या अपना शरीर कतरत करके गर्म रसेंगे। 
अगर समझदार वर्ग और बटेजटे पूंजीपति इसदा अनुकरण करे तो देडा के. 
फिलने है प्रम्म अपने आप दल होकर ही रहेगे। 

बनावट से पेट क्‍यों भरना ? 
/पदूनरी, मन्े यह सबर दी गदी है ह्वि मेरे अनशन से लाम उठाकर कितने 
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ही आल्सी लोगो ने करेन्‍्सी नोट निकालना शुरू किया है। में पूछता हूँ कि 
इस तरह बनावट करके पेट क्यो भरना पढ़ता है ? कया पेट का गड्ढा भरने का 
, इंसरा कोई सच्चा मार्ग नहीं मिल पाता ! 
कश्मीर की समस्या 

(हाहेर से कब्मीर फ्रीडम लीग' के प्रधान का मेरे नाम एक तार आया 
है। वे सूचित करते है कि जब तक कव्मीर का प्रइन हल नहीं होता, तब तक 
कोई काम सफल नहीं होगा । भारत सरकार को चाहिए, कि कव््मीर से अपनी 
सेना वापस बुला ले और कश्मीर जिसका हो, उसे सौंप दे । 

“उस पर मै पूछता हूँ. कि जब तक कश्मीर के प्रश्न का निर्णय नदी देता, 
तब तक क्या चह्ढों के हिन्दू-मुसल्मान एक-दूसरे के दुश्मन बनकर ही रहेंगे 
फिर जब कब्मीर के महाराज और शेख अच्दुल्छ ने भारत-सरकार के पास 
सेना माँगने की विनती की, तभी वहाँ सेना पहुँची है। कश्मीर जिसका है, 
उसे सौंप देने की बात तो ठीक है। लेकिन किसे सोपा जाय ! बाहर से जो 
लेग वहों घुस गये है, वे पहले चले जायें। फिर कश्मीर जिसका होगा, उसे 
,औपने मे किसीको भी कदाचित्‌ ही कुछ हरकत हो | मैं तो अमी-अमी अनशन 
कर छुका हूँ । मैं किसीका भी दुश्मन नहीं हूं और न किसीको अपना दुश्मन 
ही मानता हूँ । इसलिए तार भेजनेवाले भाई से प्रार्थना करता हूँ कि वे यहाँ 
आयें और अपनी वात मुझे समझायें। 


ग्वालियर की हेरानी 
“कई यहों आ रहा था, तो ग्वाल्यिर के मुतल्मानो का मेरे नाम यह 
सन्देश आया है कि वहों मुसत्मानो को बेहद हैरानी मुगतनी पड रही है। 
आपकी मार्प॑त मे चहों के छोगों को सूचित करता हूँ कि इस तरह करने से हम 

लोग यहाँ किये हुए अपूर्व कार्य पर पानी फेर देंगे | 
» "मुझे ऐसे समाचार मिले है कि काठियावाड में छोटेवडे लगभग २०२ 
देगी नरेश हैं। उन सभी नरेशों ने मिल-जुहकर यह निर्णय किया है कि एक 
राज्य बनाया जाय | अगर यह निर्णय सच हो, तो खागताई है और एक भव्य 
काम वे कर दिखायेंगे। भावनगर राज्य ने अपना राज्य खेंच्छा से, त्यागमय 
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रीति से प्रजा को सोप दिया है। इसल्ए मे बहों के मह्राज जोर प्र के 
हार्दिक धन्यवाद और मुवारक्वादी आपकी मार्पत मेज रहा हैं ।” 


हत्या का पद्यंत्र 

प्रार्थना से जब हम छोग अन्दर गये, दो पता चछा कि यह तो वापू को 
मार डालने का एक पडयत्र था। मदन नामक एक्क निर्वासित युवक बाई 
को मारने की कुछ फिराक में ही था | उसका विचार तो यह या कि हम लेग 
जहां बैठते है, उसके पीछे विरलाजी का नौकर रह्ष्ता है जौर वहीं से वम पेंलपर 
एक साथ हजारों का खात्म कर दिया जाय । हेफिन शौमाग्य से विर्वज5क 
नौकर ने स्पए कह दिया कि जैठे सब बैठते हैं, वैसे ही आर्थना-समा में वैठिय 
ने ! इसलिए उसने इस तरह व फेंका | वह वम पुँक्कर भाग रहा था कि एके 
पणावी वहन ने बहादुरी के साथ उसे पकड रखा और पुलिस के हवाले वर दिया । 


बहादुरी कब ? 
यह समाचार देखते-देखते दिल्लीमर फैल गया और मुबारकवादी के टेटी' 
फ्रोन पर टेलीफोन आने ल्‍गे | हम छोग फोन उठते-उठाते थक गये | आएिर 
रिसीवर नीचे ही रख दिया । लेडी साउप्थ्वैटन सी यह समाचार छुनवर वा 
के पास दौढी आयी | बापू बच गये, इसके लिए उन्हें मुवारकवादी दी | टैंविंन 
तथ तक वापू ने तो यही क्या कि “वही निकट से सैनिक श्ग्यास ही 
दोगा।” और" “के बारे में बापू ने कहा कि “इसमें झुछ भी बहादुरी नहीं। 
जब मुझे सचमुच बोई भारतेवाल्य सामने ही आये ओर मैं उसका वार हँसते" 
हँसते झेदूँ और मन में राम! रटता रहूँ, तमी मुवारकबादी के लायक 
गाना जाऊंगा (” 
मदनलाल का वयान 
६_म लोग तो इस आदमी थी जिस फमरे में जांच चल रही थी, दीं थे। 
उह्ोँ बापू बैठते है, वहाँ से ७५ फीट दूर यह यम पका गया । मदनछोल की उम्र 
अन्दाजन २५ साल की हेगी। यह हिग्मत के साथ शारा बयान दे रहा था 
गौर पष् रहा था कि. महात्मा गाषी को मार टल्‍्ने के लिए ही मैमे यह बम 
पका है । उसी जैत मे से जोर भी छय से बनाये वमर के गोठे भी निकले। 
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जमशेदजी भी आये है। वापू ने शाम को ७॥ बजे का समय उन्हें दिया था | 
उद् तो कुछ पता ही न था | विरला-भवन में खूब भीड और घोषली देख वे जिस 
किसी तरह भीतर तो आ पाये। वे कहने लगे : “कराची में ऐसे ल्डकों से तो 
इसी तर के काम लिये जाते द। मैंने तो यह सब बहुत देखा है। इन लोगों 
को यह तालीम ही रहती है कि अगर पकट लिये जायें, तो किसी भी तरह का 
उत्तर नहीं देना और हँसते ही रहना चाहिए |” मदनलाल ने तो एक ही जवाब 
दिया कि “हमें गाधीजी की सुलह-शान्ति पसन्द नहीं पी, इसलिए हमने ऐसा 
किया है |? 

रात को जवाहरलछाल्जी, राजदुमारी वहन वगेरह समी एक के वाद एक 
आते-जाते रहे | खुरो वापू को सिन्‍्ध चुलने के लिए राजी है, यद्यपि पण्डितजी 
को उनके इस कहने में विशेष तथ्य नहीं दीखता | *'१० बजे बापू सोये |“ 
का चित्र अमी डगमगा रहा है।'' से वापू ने कहा : “ऐसा करने में महान्‌ 
पाप देख रहा हूं। उसकी अपेक्षा'''मुझे छोडे या राजकोट चली जाय। या 
राष्ट्रीय पाठशाल्व में सगीत भी सीखेगी | क्योंकि इस बारे में कनु और नारायण 
डांस एक ही विचार रखते हैं | ठेकिन मुझे आर्चर्य शे रहा है कि अब नारायण 
दास जैसे या कनु जैसे भी कुछ निर्णय पर नहीं पहुँचते । इसलिए जो होना 
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ड्रूँ क्यो ? 


नियमानुसार प्रार्थना | रात में तो मेरे मन मे छगातार, मदनछाल ने वापू 

#को मारने के लिए जो पदयन्त्र रचा था; उसीके विचार घूमते रहे | इस अशुभ 
कल्पना का चित्र आँखों के सामने दी घूम रह् था । अगर कुछ हो जाता, तो 
क्या हाल होता १ 'जाक़ों राखे साधयों' यह कहावत सर्वथा सत्य है। इन छोगों 
का कितना बडा पडयन्त्र होगा? बापू ने तो सबको एक ही जवाब दिया कि 


१७३ अन्तिम झाँऋी 
“फ्गवान्‌ को मेरी जलूरत होगी, तथ तक्र मुझे रखेगा और जरुरत ने होने पर 
उग्र लेगा । मैं तो उसका दास हैं, सेवक हूँ । मे क्योंवर चिन्ता कहें 
कह शाम को ही बिरला-मतन में मिलिटरी रखी गयी । यो तो एक उद्वाप्‌ 
यह भी दिया गया था कि प्रार्थना में आनेवालं की तत्यशी ली जाय, ऐविंग 
साफ-साफ हसे इनकार पर दिया और काफी बाद-विवाद/के बाद सरदार दादी 
के सन्तोष के लिए इतना पहरा रहने दिया । ' 
प्रार्थना के बाद बिरलजी ने कहा भी कि “मुझे तो डर था कि आए एाती 
यूल्सि को कैसे रहने टेगे ?” 


मेरा रक्षक राम ! 
बाएू ने कह्द “आपको जितनी दहणत लगती है, उत्तनी मुझे नहीं। 
मी मैं हसे 'ना! कह दूँ, तो सरदार और जवाहर की इन सब ॒चिन्ताओं में हें 
मेरी भी चिन्ता वढ जायगी | आज इन लोगों पर असीम जिम्ेदारी है और में 
तो मानता हूँ कि मेरा रक्षण करनेवाल राम ही है। उसे मुझे उठा ढेना हे) 
वो छात्रों मनुचों का धाहे जितना रक्षण हे, फ़िर भी कोई मुझे बचा ही नहीं 
सकता | लेकिन गासबों की मेरी इस अहििता पर भद्घा रहीं है। उनकी वही 
शद्वा है कि मुझे पुल्सि का यह पहरेदार वा सकेगा। तब मे ही वैसा किया 
जाय | इन दिनों अह्षिसा को भाननेवाद्य कदाचित्‌ एक मै ही हूँ। ईखर ऐं 
एक ही प्रार्थना है कि ऐसी भहिंसा कम-ठे-क्म अक्रे्य मै ही दिखा सूँ, ऐसी 
शक्ति दे | इसलिए मेरी रक्षा के लिए, यहों पुल्सि हो या न हो, सेना के बेटे 
बढ़े लोगों का सरजाम रहे या न रहे, मेरे लिए सब समान ही है। कारण मेरा 
रक्षक तो राम है। वाकी सब वेकार ही है, इस विचार पर मैं अत्यन्त हढ होता 

जारहाहूँ।” 

आज युधिष्टिर कहों ? 
नियमवद्ध साया दैनिक कार्यक्रम चलता है। अभी कमजोरी तो रहेगी ही. 
ठेकिन भाल्शि के लिए धीमे-घीमे पैर रखते हुए चढ़कर जाना शुरू कर 
दिया है | वश के इस घढाके के वाद शायद वापू अपने बारे में और भी अधिक 
वेफबर न वन गये हों ? हर बारे में और हर मौके एर वे यही कहते हैं कि “मेरी 
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क्या बात है ! ईश्वर को अभी मुझसे काम लेना होगा, इसीलिए उसने वाया 
है। यो तो मानव ने जिस दिन जन्म लिया, उसी दिन से सृत्यु उसके साथ 
(जी है | उसकी चिन्ता हम लोग क्यों करें १” 
! एक बातचीत में--अमी-अमी के बीच अम्रुक विषयो मे एक विचार 
नहीं हैं | उसे * यह वापू से कह : “बापू! आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि 
किसी अमुक गक्ति कम होती है, तो किसीमे अधिक | किसी शकर में मीठा 
कम होता है, तो किसीमें अधिक | आप जब शुद्ध धर्म की वाते करते हैं, तब 
दूसरे आपद््म की बात करते है। युधिष्ठिर का जब स्वर्गारोहण हुआ, तो आगे 
ही आगे बढते गये और उन्हीके सगे भाई एक के बाद एक गिरते गये |” 
बीच में ही एक व्यक्ति बोल उठा : “लेकिन युधिष्ठिर के साथ कुत्ता भी तो था 
न? और आपके दृशशन्त के अनुसार स्वर्ग पहुँचनेवाला आज ऐसा कुत्ता 
भी कौन है? फिर वह तो पशु था, जब कि यहाँ में मानव की वात कर रहा 
हूँ--ऐसा कोई मानवीय व्यक्ति तो नहीं है न?” इस पर बापू ने कहा . "लेकिन 
आज ऐसा युधिष्ठिर भी कहों है !” और सब हँस पड़े | 

सिर्खों के एक प्रतिनिधि-सडल के साथ वार्तालाप में जानी करतारहिह ने 
सिर्खों पर हुए अत्याचारों का वर्णन किया । 

बापू ने एक बात नोठ करते हुए कहा “में जानता हूँ कि वहाँ क्‍या हो 

रहा है | भगर इस तरह बुजदिली करके हमारा काम वननेवाला नहीं है। मैंने 
आज एक बात सुनी कि इन दिनों यू० पी० में हिन्दुओं को ऐसा छगता है कि 
अगर हम दाढी रखेंगे, तो बहादुर बन जायेंगे | लेकिन इस तरह बहादुर थोडे 
ही बनते हैं ! भें आपका अन्य साहव पढता हूँ, तो आपको खुश रखने के लिए 
थोड़े ही पढता हूँ या आपको पूछकर थोड़े ही पढनेवाला हैँ | मगर ऐसा कहे कि 
दादी रखो, कृपाण रखो और अमुक-अमुक रखो”, तो यह सब्र गुरु साहब ने 
ऊनहीं नहीं ढिखा है। 'मुसल्मान हिन्दुओं को जहरी सॉप मानते है, तो आपको 
फाका छुटवाने की कोशिश नहीं करनी थी। अगर ऐसा है, तो मुक्षे खाना 
जहर-सा लगेगा । मुझे पता चले कि सब दया ही दगा है, तो निकम्मा है--यह 
मैने मुसलमानों से साफ-साफ कह दिया था | 
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१७६ अन्तिम झांकों 

धआज का नजारा जाढ़े दरजे की बहादुरी है। अब वदढछ्य इुसमनी का 
नहीं, दोक्ली का लेना है। आपनी बात मुझे मान्य है। अच्छा हुआ कि बाप 
सब बातें बायीं | अब दिल्‍ली में पूरी शान्ति है, तो मैं कौनसी तिव्युरिटे, 
मोंगनेवाल्य था! मगर दगा होगा, हो मुझे यह सन्तरे का प्याल जहर जैश 
छोगा । अभी तो यह तीसरा दिन ( उपवास छोडकर ) है। जब मैं तैयार हो 
जाऊँगा, ठव थो कहना चाहे, कहें और करें !” " 


गांधी आप जैसा ही 

भानी करतारतिंदजी : “हु,खी आदमी की अक्छ ठिकाने नहीं रहती | सभी 
महात्मा गाषी तो नहीं हो सकते |” 

बापू . "भहत्मा गाधी न करिस्ता है और न शैतान । वह सिर्फ भाप जैसे 
इन्पान ही हैं।” 

सिख भाई : “नहीं, हमारे महात्मा गाधी तो एक ही है ।” 

चापू * “क्या आप दो है €” 

सिख भाई . “दुनिया के कोने-कोने में आपकी आवाज पहुँचती है |” 

वायू . “ठग भी दुनिया में बहुत है न! ( हैंसी )। शेखपुरा में जे! 
कल्ेआम हुआ, वह तो नादिरशाही से मी प्यादा हुआ | रावलपिंडी में मी वही 
था | इसलिए गत्र में शेखपुरा का नाम क्या दूँ! किसने ज्यादा और किसने 
कमर काथ, यह कहने का अब कोई मतलब नहीं है। सिल्ों ने तो इस वक्त 
ऐसी वह्ादुरी बतायी है कि में सचमुच उनका एद्सान मानता हैँ। इतना हु 
होते हुए भी मेरा फाका दुटवाने के लिए उन सबने तमाम शर्तें मजूर कर रखी 
है, यह कोई वम नहीं है। मगर एक इन्सान जितना ध्यादा-से ज्यादा कर 
सकता है, उतनी कोमिं में कर रक्षा हूँ। 

जिन्ना का हुक्म 

'क्षेरे पास तीन पारती आये हैँ। वे छोग जिज्ना साधव और पाकिस्तान के. 
नेताओं से मिलकर आये है। उन्होंने कक्ष कि कराची में बहुत प्यादा छोगों 
जो परेशानी तो जहर हुईं। मगर कराची में सत्र शरमिन्दे मी हुए ६। कोई 
ऐन्ग नही फाता हि हमारी गलती नहीं हुई। अब जिनना साहब ने हत्म दिया 
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है कि एक भी आदमी इस तरद गुनदगार होगा, तो उसे कड़ी सजा होगी | बूट 
का माल अफसर के घरो में से निकाल्य गया है। इसलिए मे आपको यकीन 
+ दिलाता हूँ कि मुझसे जितनी सेवा हो सकेगी, उतनी करनेवाला ही हूँ। आखिर 
मुझे तो करना है या मरना है। कल ही आपने देखा होगा, मगर में मानता हूँ 
कि राम को अमी भी मेरे पास से कुछ काम लेना ही है, तो मुझे करना ही है।” 
प्रार्थना-सभा में पहुँचने में दस मिनट देर हुई | वापू ने सबसे माफी भागी 
ओर अपने प्रवचन में कहा : 
सौभाग्य की प्रतीक्षा 
“कुछ जो धढावा हुआ और उसके वावजृद मेने जो शान्ति रती, इसलिए 
बहुत-से छोग मुझे थावासी देते है । मुबारकबादी के तार और टेलीफोन तथा 
चिद्ठियों लिख रहे हैं | लेकिन वस्तुत« देसा जाय, तो इसमे किसी तरह की बहा- 
दुरी की, यह कहा ही नहीं जा सकता | जब बम का धडाका हुआ, तथ मुझे 
यही छगा कि आसपास कहीं सैनिक लोग अभ्यास करते होंगे। लेकिन वाद मे 
ही यह खबर छगी कि यह तो मुझे मारने का पढ़यन्त्र ही था । सच्ची वहादुरी 
सो तभी कही जायगी, जब मेरे सामने ही वम फूटे और में न टरेँ और आप 
देख सके कि उस समय भी में हँसता हुआ ही आपसे विदा ढेँ! इस सोमाग्य 
की प्रतीक्षा कर रहा हूँ | छेकिन आज लोग जो मेरी प्रशसा कर रहे है, मे उसके 
योग्य हूँ ही नहीं। 
भगवान्‌ दण्ड देगा 
“आप सबसे मेरी यह विनम्न प्रार्थना है कि जिस भाई ने यह काम किया है, 
उसको कोई मी नफरत से न देखे और न उसका तिरस्कार ही करे | उस वेचारे 
को यह लगता होगा कि में हिन्दू-धर्म का दुश्मन हूँ। इस युवक पर तो मुझे दया 
ही आती है। फिर मी उसने वडी बहादुरी के साथ पुलिस को बयान दिया है | 
हम सव जिसे दुए मानते हो, उसे सजा देने का हमारा अधिकार नहीं । जो सच 
>-मुच दुए होगा, उसे सजा देने के लिए भगवान्‌ वैठा ही है | फिर मी इस तरह 
हिन्दू-धर्म को बचाया ही नहीं जा सकता। में वचपन से हो सर्वधर्मों के प्रति 
समादर दिखाता भा रहा हूँ । अगर मेरे धार्थों हिन्दू-धर्म का रक्षण होना हो, तो 
इंश्वर मुझे यह भावना समीमें प्रकट करने के लिए निमित्त वनायेगा | 
श्र 


१्ड्८ झ्ब्तिम झाँकी 
प्रेम से जीते ! 

८कुछ सिख भाई मुझे कह गये कि इस काम में उनमें से किसीका हाथ नहीं 
है। वह एक छिख या मुसत्मान चाहे जो हो, उससे क्या ! में यही प्रार्थना 
करूँगा कि भगवान्‌ उसे सन्मति दे | मैने आई० जी० पी० से भो कह ही दिया 
है कि उसे फोई सताये नहीं, इसका ध्यान रखें! उसे प्रेम से जीतने वा बने 
करना धाहिए। अगर उसे यह प्रायश्रित हो कि ऐसा करके मेंने किसीकी मां 
सेवा नहीं की, तो वह दया का पात्र ही है। लेकिन अगर आपके मन में "मी 
यह छगता हो कि बूे ने व्यर्थ ही अनशन किया और चूँकि अनशन में सर जाय, 
ते कक का टीका लगेगा, इसलिए” मुझे जिछाने के लिए ही यह प्रबल 
हुआ, तो आप से गुनहयार हैं। लेकिन अगर आपको यह लगता हो कि दिली 
में अश्ान्ति करने में हम लोगों की द्वी चदनामी है, तो वातावरण का अठर उठ 
भाई पर भवह्प ही होनेबाला है | दुनिया में कही ठिकाना ही नहीं रहता । 

“पूस प्रार्थना-समा में ही आप सब भगवान्‌ का नाम लेने और उसका काम 
समझने के लिए एकत्र हुए हे, ये चारों ही तरफ घूमनेवाले पुलिसवाले या और 
फोई आपकी भदद के लिए न पहुँचे, गोलियाँ दनादन दूटती हों और फिर मी+ 
मे मुक्त मन और मुक्त कठ से रामनाम लेता तथा लिवाता रूँ--जब इहवर मुझे 
ऐसी शक्ति देगा, तब में सचमुच धत्यवाद का पात्र हो सदूँगा। 

“है यह जानकर खुश हुआ कि बम फ्रेंशनेवाे को एक अबल बहन ने 
टिग्मत के साथ पकट रखा । में मानता हूँ कि बलवान हो या निर्बल, गरीव ही 
था पूँजीपत्ति, लेविन जिस मन साफ है, उसके पास सभी दुछ है। चाहे जो 
दो, टैकिन आप सप्रका मेरे प्रति जो अपार प्रेम है, में उसके व्ययक बर्नें, य्ी 
भगवान से प्रार्थना ? । 


पाक सरकार से प्रार्थना 
'परद्ययल्पुर के माई अमित घरय उठे है। जान ही मेरे नाम बह ई' 
नयात राह्य में बार भेण है कि उनसे रश्नी बनेगी, पूर्ण मेहनत करती ! 
बदई से रिय मद या ठार है दि सिप मे दस-पछद हजार सिरसों पा जन» 
माल गी सपद में व गया हैं| ने यहीं से प्राक्िलास ररपार से प्रार्थना 


जञाको राखे खाइयाँ ! १७९ 
करता हैँ कि वे सिखें को विश्वास दिलायें कि “आप यहाँ रहे, तो हम आपकी रक्षा 
करेंगे ।? अगर ऐसा न कह सको, तो सभी सि्लो को एक जगह इकट्ठा कर पूरी 
सुरक्षा के साथ यहों भेज दें | सिखों जैसी बहादुर जनता पर और उसकी इच्जत- 

' आवलू पर हाथ डालने की किसीकी ताकत नहीं देखता | सिख जनता पैर रखे। 
मैंने हालत देखने के लिए आज ही अपने तीन निजी पारसी भाइयों को मेजा है। 


वयालीस का ही परिणाम 

“एक भाई ने १९४२ के और अमी के मेरे अनशन की तुलना करते हुए 
ढिखा है कि अगर आपका गरीर छूट जायगा, तो और भी अधिक हिस फूट 
पड़ेगी आदि | 

“यह सच है कि १९४२ मे मेरे जेछ जाने के बाद हिंसा फूट पढी। आज 
इम उसीक्षे कारण भुगत रहे हैं। अगर उस समय सारा देश अहिंसक बना 
रहता, तो आज हमारी यह दशा कमी भी न होती । मुझे बचाना होगा, तो 
भगवान्‌ ही वचायेगा | अगर अहिंसा से मर मानव मरता है, तो भी नुकसान 
नहीं होगा । मैं तो गरीव मनुष्य हूँ | मुझे किसी वात की बिसात नहीं है। ईश्वर 

“ते बिना बिसात के गरीब मानव को निमित्त बनाकर खय जो चाहता है, 
करने में समर्थ ही शेता है। 

“दिल्ली में अब हिन्दू-मुसलिम दंगे नहीं होते, यह सुनकर मुझे सन्तोष 
हुआ । मुसल्मि बहनें मी अब खुल्आम घूम-फिर रही हैं, इससे भी मुझे सन्तोप 
होता है। हम अपने दृदर्यों, अपने दिल्लोँ को भगवान्‌ का मन्दिर बनायें, यही 
प्रार्थना है।” 

खतरा मिटा नहीं 

प्रार्थना के बाद बापू कुर्सों पर ही मीतर गये । मुलकातों का वॉँगा ही 

लगा हुआ है। आने के बाद प्रवचन देखा | सिन्ध की यह असहय कहानी 
आ्मकर सभीका हृदय द्रवित हो उठता था। देखें, अब वायू कौन-सा नया 
कदम उठाते हैं 

रात में पण्डितजी के साथ घण्टेमर वातचीत की | अवश्य ही यह अनशन 
और बम की घटना भयानक थी। लेकिन भादूम पढता हे कि अमी बापू पर 


(१८० अत्तिम झाँकी 


से खतरा नहीं मिट | फिर भी उनके लेखों, विचारों और प्रशृत्तियों से अभी भी 
कुछ नया ही या जनता को घमका देनेवाला कृत्य करने का रग ढंग दौस 
रहा है | दो दिनों में कार्यसमिति की वैठक मी होने जा रही है। उतमें क्या 
होता है, देखे | अभी तो दबी आग जैसा ही ल्गवा है। शान्ति का कोई असर 
नहीं दीखता | 


पाप को किसीका सहारा नहीं 


९|| बजे सोने की तैयारी हुईं। मैं तो माई साहब के साथ वाते करने और 
लिखने में रोक ली गयी । अब सबको समझने लगा है और सभी एक ही वात 
कहते हैं कि “अब पता चलता है कि सभी बापू के कितने वफादार है ।” सल्ती 
कीर्ति मिल जाती है, इसलिए समी बापू के पास पहुँचते है | लेकिन बापू कितने 
उदार हृदय हैं कि सभीका कितने प्रेम से स्वागत करते है । 

मेरे मन में विचार आया कि नारायणदास काका जैसे और जितनो को 
यना, सबको भाई ने उपदेशात्मक पत्र तो ल्खि, पर उन्होंने शुदी वात नहीं 
पायी | लेकिन अब तो मुझे सव पर अपार दया आती है। उनमें एक बंगाली 
बहन, जो नोआखाली से आयी हैं, मी चर्चा की विपय वन गयी हैं। उनकी 
अपेक्षा ' विवाह ही कर लें, तो समीके लिए शोमास्पद होगा, यही दीखता 
है। बापू मुझसे कहते “समी जैसे हैं, अपने-आप दीख पढ़ेंगे। उन्हें वैशा 
दिखलाने मे कोई निमित्त न बने, इसीमे छाम है | मैंने आज ही प्रार्थना मैं 
कह्दा है न कि पाप को किसीका भी सहारा नहीं होता | इसी कारण समीक्रो 
बैठाकर इतने भारी विरोध के वीच मी तुझे तार कर महुवा से ठेठ नोआखाली 
तक बुलवाने का यही उद्देश्य था | उनकी दृष्टि से ही " इन सबको देखने दो | 
हम छोग कहाँ है, कहं ये और कह्लें जायेंगे --पैर धोते हुए बापू ने ये 
शब्द कहे | ०७७ 


्च्द 
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२२०१०४८ 
ध्वा! के श्राद्ध पर उद्घार 


आज वडी वा के मासिक श्राद्ध के निमित्त गीता-पारायण हुआ। आधा 
पारायण सुनमे के वाद बापू वीच में ही सो गये | अमी कमजोरी तो है ही । 


प्रार्थना के बाद मेरे साथ रात की सारी वाते की : “मुझे लगता है कि 
बिन छोगों को घिकार सहना पडा है; उन्हें चाहे जब अपना हृदय अपने-आप 
खोलना ही पडेगा |”'* नोआखाली से” अपने साथ छायी हुई 'दौदी' के बारे 
मे बातें कहते हुए वापू कहने लगे : “यह भी मेरी ऑँजो से ओशल नहीं है। 
छेकिन मैं अब किसीका काजी क्यो बर्नूँ ? समी खुद ही अपने काजी बनें और 
समाज में जिस तरद रहना हो, उस तरह रहे । कांग्रेस, भारत और पाकिस्तान के 
विषय में भी भेरी यही नीति है | कल की कौन जानता है ! लेकिन अब जब तक 
- अपने जीवन का अन्तिम श्वास चले, तव तक पूरी सचाई से ही रहना चाहिए। 
मुझे पूरा विश्वास है कि अपने विचारों को माननेवात्य में अकैला ही हूँ, लेकिन 
अब उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता । जैसे ही जैसे मे सोचता हूँ, वैसे ही वैसे 
अत्यन्त दृढ होता जा रह हूँ । किन्तु जिनका मेंरे विचारों के साथ प्रहरमरा 
विरोध है, उन्हें अपनी छाती पर हाथ रखना होगा। में मानता हूँ कि वम का 
घढाका अनिवार्य रहा | मेरी जाग्रति के सुलक्षण ही भगवान्‌ ने भेजे है। आज 
इस यज्ञ की और अपनी अत्यन्त कसौटी में तू अगर झुद्धता के साथ टिक पायी 
है, तो कदाचित्‌ इसी तरह आगे भी टिक सकेगी | क्योंकि तू मेरे पास सेच्छा 
और निःखार्थ भाव से आयी है | लेकिन और सब छोगों की अधिक कसोटी जो 
मैंने नहीं की, उसे अब करना नहीं चाहता | उसकी कत्तौटी समाज करेगा ही | 
“उसीमें समाज और साथियों का भदय है। मुझे ठुझते यह वात कहनी ही थी | 
तेरी सच्ची माँ हैँ ! 
“आज दा की मरण-तिथि के उपल्थ्य में गीता-यारायण चल रहा था तो उस 


१८३२ अन्तिम झॉफी 
सम्रय मे गहरे विचार मे था कि" के जैलो का यह हाल ! इस वाली महिला 
के पीछे यह भावना ! “के जैसी इतना झठ बोल सकती है! नोआखाली ते 
या राजक्षोट पे * ये दोनों आज चुप बैठे है ? लेकिन भगवान्‌ कहता है कि ते 
में एक के बाद एक समीका असली रूप दिखल दूँ | इसीलिए यह धडाका भी ' 
किया ! इस घडाके के पीछे भारी गरमीरता भरी हुई है और उसे कोई पहचाव 
नहीं सकता | छेकिन अब इस चर्चा में आज तुझे पेसाने में कोई छाम नहीं है। 
में अलन्त व्या ही हुआ हैं. और उस तरह ठुल्ले तो मुझे समझाना ही चाहिए । 
तू अपना ते बेढा पार ही समझना | और जैसा कि मेने कछ की प्रार्थना-सभा 
भें कदम, मुँह में राम का नाम हो, तेरी गोद हो और हँसते-हँसते ही किसीके 
हरें या बदूक की गोली का वार शेल्ता रहूँ | इसलिए दुनिया कहे या न कहे-: 
क्योंकि वह दुरगी है--पर में तुझसे कहता हैँ कि त्‌ मानना कि में परी सच्ची 
मं हूँ। सद्या मद्मत्मा हूँ । अगर ऐसा दी कुछ हो, तो अत मु्ते कोई आश्रय 
नहीं टोगा । अब जा और विसन को भेज दे, 'हरिजन' की तैयारी क्सनी है। ' ” 
बहुत दिनो बाद बापू ने इस तरह की बातें वहीं । इन्दे तुस्‍्त लिए रही 
हँ। बापू ढक ढेस रहे है । उनके पास 'हीथरों रथा हुआ है। हि 
छणमर तो बापू ने वही हुई बात के चित्र वी कत्पना की | लेकिन ऐसा 
तो वे कहते थी रहते € । में तो मानती हैँ. कि बापू का अपबात ही टल गया। 
अब कुछ मी नहीं छोगा। जीर बापू १२६ वर्ष तक जियेगे ही। लेकिन ये 
दीदी' वी बात पर कहते थे, दसालिए उनके हृतय में" साथियों की ठगी के 
यरे में छाया] बेंदना भरी हो। इसीलिए बड़े ही गर्भीर दिल और चेहरे से 
व रे थे। मैने शय बारे में उनके सामने कुछ मी नहीं कह, क्यों मुबह-सुवः 
गषू बा व्यर्थ रमप सराप होगा और ये था जयेगे। और फिसीफी नाराजगी 
उठानी पे, ऐेविन ग्राथू दे पास समीर पेश ही हो गये ओर मुझे सासरर 
लिय हमे है हिए बड़ा ै। इसमें उठ आन्तरिय ऐतु होना चािए। देखे, 
का गुट सिल्‍ता # + मर्मे एर पर्णी एर हगता है हि इतने दिये, साथी और «« 
४ गिल है रत का गा[्‌ 7 मितद मेग शान उतना अगुण हो गय 
जो नी इहि मे देशो) है, सिललने है, तो पदारि) वह गहरी साई 
है आस को टक” ने जो दयप ) रगहिए बापू ए्यय रसे गिगीड बारे 
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कहते या लिखते हैं, तो अच्छा ही नहीं लगता | कही इतना ऊँचा चढाते हैं, 
तो कमी गिरते का समय न आ जाय। इसकी अपेक्षा बीच की खिति ही 
ठीक है। 

[ 
दूसरा जवाहर नहीं 

रामदास काका १२ बजे आये थे। वे आज नागपुर जानेवाले है | बापू 
मुशीछा वहन को वहावछपुर भेजनेवाले हैं |“ एक वात की खोज के लिए | 
बापू कहने छगे * ४ की जवाहर के साथ तुलना हो ही नहीं सकती। इस 
परिवार की शिक्षा ही अलग है | भारत में वैरिस्टरों या धनवानो वी कमी नही । 
मुझे बता कि क्या भारत में दूसरा भी कोई जवाहर है १” 

वायू का और सव तो नियमानुसार ही चला करता है| भोजन में अमी 
अनाज शुरू नहीं किया है। वजन १०८ पर पुनः सिर है। अब तो मुसलमान 
कोई खास शिकायत नहीं करते | दिल्‍ली में भलीमोति शान्ति दौस रही है। 


सब कुछ भगवान्‌ के हाथ 
आज वापू धीरे-धीरे प्राना-समा तक चलकर ही गये । उनके पैरों मे 
अमी ताकत नहीं आयी। समे तक हाथ था, तब साधारण तबीयत से बापू 
के टेकने का वजन मादम नहीं पटता था| लेकिन आज हाथ फे टेकने का 
चजन भालूम पढता था | यही बताता है कि अमी बापू को कमजोरी तो है ही । 
फिर भी यह सच है कि चछते हुए जाते देख सभीको बहुत आनन्द 
हुआ। वापू ने आज के प्रवचन में कद्टा : “आप देख सकते इ कि ईश्वर धीरे 
वीरे मेरे शरीर में ताकत भर रह है। में आशा करता हैं कि अप्र जल्दी ही 
पहले जैठा ऐ जाऊँगा | लेकिन आख़िर सत्र कुछ भगवान्‌ के ही हाथ में है। 
#एक भाई का अभी मुझे एक लिखित सन्देश मिला है कि जवाहरललजी 
और अन्य मनियों या अधिकारियों ने अपने-अपने घरों भें रहने की व्यवस्था कर 
»» दी है। लेकिन उनमे कितने समा सकते है! और बड़े लेग तो बाते ही करना 
जानते £। 
#यहू सवाल ल्खिनेवाले भाई को बात थों तो सदी है हि उततरेमर में 
श्णार्मियों मो पोता नहीं जा सकता । हेक्नि ऐसा बरने ने एक प्रज़र का 


१८४ अन्तिम श्लॉकी गा 
आदर्श उपसत हो जाता है। इसी तरह दुफियों पर उनके अति दिखाई हुई 
स्ठनुभूति का असर भी पदता है! 


सर्धा; देंग की मृत्यु 

#हूसरी एक बात यह जायी है कि लोग कहते है; पहले काम को कर 
लाख रुपये जुटाने मे बडी ही मुश्किल पढती थी। लेकिन आज हम लोगो के 
पास करोर्शों रुपये तो आये ही है, पर इनके सिवा और भी इतने रुपये उगाईने 
हा, तो कोई कठिनाई नहीं होगी ।” पैसा इकट्ठा करमे की ताकत हमें आयी, 
यह ठीक ही हे । पर मैं देखता हूँ कि खर्च तो अग्रेजें के जमाने मे चलता था 
वैसा हो चल रहा है। इस नाजुक समय में शौक के खातिर तो पैसा सर्च 
किया ही नहीं जा सकता । हम सोर्चे कि अमुक बारे में हमें विल्‍्ायत के साथ 
स्पर्धा करनी है, तो ऐसा बरने में मे ही आज हमें कोई रोक नहीं सकता ! 
लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि वहाँ की भपेक्षा यहाँ प्रति व्यक्ति हमारी आय 
बहुत ही कमर मानी जायगी | अगर हम जैसा गरीब देश खर्च करने के बारे मे 
विदेशों के साथ स्पर्धा करने लगे, तो देश की मत्यु ही समझिये। यह बति 
विदेशों में जानेवाले इमारे प्रतिनिधियों पर भी लागू होती है। हम करेंसी ही, 
कहा करते थे कि हमारा राज्य होने पर इस यह सब ( फिजूलसर्ची ) बन्द कर 
देंगे | वर फिर अब अमेरिका से स्पर्धा करके खानेगीने, पार्टी या मौज-शौक के 
पीछे व्यर्थ पैसे का अपव्यय करना छोड देना चाहिए । किन्तु आज मुझे खेद 
के साथ कहना पढ़ता है कि हम अमी ऐसा नहीं कर पाये है। मनुष्य को आत्म- 
शुद्धि का प्रवास करना चाहिए | पैसे से या पैसा विगाडने से क्रिसीकी कीमत 
नहीं बढती | 

आत्मशुद्धित्यज्ञ में समान भाग 

“मैने कुछ दिन पूर्व आपसे ग्वाल्यिर के दगे की वात कही भी | लेकिन आज 
एक छुगखबरी सुना रहा हूँ कि ग्वालियर के महाराज ने अपनी प्रजा को उत्तर-_ 
दायी शासन सीपना तय कर लिया है। प्रजामण्डल्वाले यह श्रासन-सत्ता भछे 
ही स्वीकार करें, यह तो प्रसन्तता की ही वात है। छेकिन साथ ही लय उसमे 
आगर हिन्दू मुतल्मि-बैमनस्य घुस जाब, तो वी कठिनाई हो जायगी | महाराज 


अहिसक साम्राज्य का अवसर श्ट५ । 


को तो प्रजा का सेवक बनकर रहना है। आज की आत्म-शुद्धि के यज्ञ मे क्या 
राजा और क्या प्रजा, सभीकों समान रूप से ही अपना भाय अर्पण करना होगा। 
तभी आज की दुनिया की इस कठिन परिस्थिति से उद्धार पा सकते हैं [? 
' प्रार्थना फै बाद वापू घूमने नहीं गये । धीरे-धीरे आये | डॉक्टर और सभी 
मुलाकाती बैठे ही हुए ये। आकर उनसे बातचीत की। पर्किंग कमेटी में पेश 
किये जानेवाछे मुद्दों पर चर्चा हुई। पण्डितजी आये। उसके बाद प्रवचन 
ल्खिकर सोने की तैयारी हुईं | 
असीम वात्सल्य 

मे मालिश कर रही थी, तो पुन. मुझसे कहा : “मैने सुबह तुझे जो-जो बातें 
कही है, उन्हें नोट कर कल मुझे देना | उस बारे में अमी किसीसे चर्चा करने 
की जरूरत नहीं | तुझे तो मुझे वतलाना ही चाहिए। अगर न बताऊं, तो भेरा 
धर्म भ्रष्ट हुआ भाना जायगा | इसीलिए तुझसे कहा। तू सुखी और स्वस्थ 
रहेगी, तो में जीत गया ।” 

बापू के अपार प्रेमभरे वालसस्य की तो सीमा ही नहीं। इतनी-इतनी 
,्ैठिन समस्याएँ रहने पर मी इनकी सावधानता और कार्यद्क्षता को कदाचित्‌ 
ही कोई उपम्ता दी जा सकती है। कुछ अजीब ही छेना छे रही हूँ । 

मैं मी बातचीत कर और अपना काम पूरा कर ११ बजे सोयी। आज बापू 
के लिए दतवन कूचने में काफ़ी देर हो गयी । कहों कृचा जाय, जिससे विरहा- 
भवन में सोये हुए छोगों को शोर न हो। आखिर दरवाजे पर जाकर कूचा | 
पुल्सि का पहरा है, इसलिए कम्पाउण्ड और वेंगछा फाफी सजग है| 6 ७ ७ 


अहिंसक साम्राज्य का अवसर +२५; 

विरला-सवन, नयी दिल्‍ली 

पक २३०१०४८ 
सेवा सफल हो ! 


नियमानुसार प्रार्थना के वाद वापू ने मेरी डायरी ही मॉग ली, उसे देखा 
और उसके वारे में अपना निम्नलिखित अमिप्राय ल्खिवाया . 


१८६ भ्रनित्र ग्राणी 
5 नि भ्रु्टी, है 
तेरी झायरी यूएत टिगा याद देगी | सुने ही अमन हुआ । हरी पी 
शो पूरी ऐ गयी है। बने मेरी भा मे धरडत गि दिगराई | पार भी 
उसे बाएर भय एफ मुझे ऐसी शुद छोपरी नं गिटी। इसोलिए. फिेकी / 
भी माँ गे बनार हैरी भा गा है । हर थरे नोट में हर गये शी शाला 
क्यों दौसा पढ़ती £! और मा! शो या्गी थी कहो! 'झी था रिशीी 
मुझे विश बात वी दखार परी भाहिए! यह हूदएी युएे एस एा है। 
ऐफमिन सच पूछो ती छाया एर्मेगल हा गत है। इस महंगा में की 
भ्रम सेा पी मेरे गन मे अपार पौगत है। हेपिन तेंस अपराध छा है ह 
कि तूने झपना झरोर सर्वधा विगाट झला। उसों परी भारीरिफ मेहन/ ईी 
अपेक्षा तुशी तेरा सफोच गारे टाल्ता +। ग्रीन णनता है दि फिर बम पट 
करटाचित्‌ मे राम-नाम हेता-लता तेरी पास से पल न जाऊँ ! अगर ऐश हे ऐे 
नू झत प्रतिशत जीत गयी | यह देसने के लिए मे जीवित ने रहूँगा | लेकिन मे 
अक्षर जीर व्‌ वो जीवित रंगे न ! और में तो तमी विजयी गाना जाऊँगा, पे 
कि तू ७० वर्ष की बुढिया के बदले, जैगी कि अमी दीसतो है, १७ यर्ष की सिलतीं 
बालिका वन जायगी । तू देस कि ईश्वर दितनी सद्यावता कर रहा है! सुसी का 
हैँ, बैसे अपने-आप दौर पट रहे € ने ! ऐेकिन क्या काग्रेस में भी ऐसा ही अंपेर 
है ! आज यह लगी चिट्ठी ल्पी है | इसकी नकल जयसुखलल को मेज देना ! 
२१३-१-४८ --यापू के आशीर्वाद !” 

( शस प्रकार मेरी ढायर्री मे, ल्टे-लेटे ही प्मजोरी के कारण मेरे हाथ से ही 
हिखवाया और अपना हस्ताक्षर, यह लिक्षकर क्र दिया कि "तेरी सेवा सफल 
हो”, बापू के आशीर्वाद | न० * दि० “', विरल-भवन | फिर छह बने ] 

इसके वाद दूसरे नोट में. की आगी चिट्ठी का उत्तर दिया। 'इस माई ने 
यह ल्खिा था : 

“परम पूष्य बापू की सेवा में, कि 
दोपहर को पता चर कि आपका अनथन शुरू हुआ हे। अनशन के 


बीच आपको कष्ट देना नहीं चाहता। छेकिन आज तो यह विना लिखे 
नहीं रहता--- 


अद्िसक सात्राज्य का अवसर १८७ 
दोस्ती असम्भव 

(१) आपके अनशन के पॉच-सात दिनो के भीतर हिन्दू-मुसत्मानों के 
बीच दिल्ली दोत्ती हो जाय, यह असमव है | हों, ऐसी एकता हो गयी है, इसे 
दिखलानेवाले जुदूस और समाओं के प्रदर्शन काफी होंगे | वे हों, यह ठीक ही 
है। फिर भी पूरी तरह दृदय की एकता के सबूत के तौर पर नहीं। इसीलिए 
आपका अनशन टूट जाय, तो इस भ्रम में न रहें कि हृदय की एकता भी 
आ गयी है | कलकत्ते की शान्ति को मैं हृदय की एकता नहीं मानता । छेकिन 
आपके अनशन से इतना हो सकता है कि हिन्दू अपना गुस्सा काबू में रखकर 
निदोष मुसत्तमानो का कर्क न करे | में भानता हूँ कि आपके अनशन टूटने के 

लिए इतना काफी होगा । 


गृह-युद्ध की सूचना 

(२ ) आपने अपनी तपस्या से जनता के हृदय में अपूर्व स्थान पाया है | 
दूसरी ओर छोगों में शरीर मरे, तो उसकी चिन्ता ही क्या है ! आत्मा अमर है, 
'ऐसा शान पैदा नहीं हुआ है | इसलिए आपका शरीर क्षीण होता हुआ देखने के 
लिए छोग तैयार नहीं हैं। फलतः इस शरीर को बचाने के लिए छोग अपना 
गुत्सा और तिरस्कार दबा देगे | दवा क्रोध मौका पाकर ममक उठता है। मुझे 
लगता है कि इसी विचार के कारण अपने देश के सामने भारत का विभाजन 
करने की अपेक्षा सिविल वार ही पसद करने की सूचना पेश की हो | 


केन्द्रित उत्पादन क्‍यों ९ 


(३) अगर छोगों के दिल्लो से ठेघ और क्रोष निकाल फरेकना हो, तो 
सरकार को चाहिए कि उन्हें अपना जीवन रचनात्मक कार्यक्रम पर ही रचने की 
शिक्षा देनी चाहिए | छेकिन आज तो मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि थोड़े ही 
पदिनों में ६०० ट्रैक्टर और ६००० से अधिक आमोनियम सत्फेट खाद विदेश 
से यहाँ जानेवाली है| देश की सुरक्षा कै लिए देश के औद्योगीकरण की वात 
तो ठीक है। छेकिन जीवन की मुख्य आवश्यकताओ--अन्न और वच्च--को 
क्रैन्द्रित उत्मादन का सिद्धान्त क्यों लगाया जाता है, यह समझ में नहीं आता। 


१८८ अन्तिम झाँकी 
जह्दों आज अमेरिका भें छोग प्राइतिक खाद की भोर आइट हो खे है, वहीं हम 
लोग रासायनिक खाद की झुद्आत करते है 


मुसलमान पूर्ण निदोष नहीं है 

(४) भारत के मुसलमान हमें जितने निदोष दीख पड़ते है, उतने नहीं 
है। यह बात मै अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ | फिर दिल्ली के मुसलमान 
आपसे अपनी जो करंणाजनक स्थिति बताते हैं, उससे यह न समझ ढें कि 
हिन्दुस्तान के समी मुसलमान या उनमे अधिकतर निर्दोष है और दयनीय सिति 
में जी रहे हैं । इसके विपरीत बहुत बड़ा माय यह आशा ल्याये वैठा है कि के 
पाकिस्तान चढ़ाई कर देता है और इम अपना सौमाग्य प्राप्त करते हैं! कितने 
ही गोवों के लोगो की कव्पना नहीं करता, लेकिन ये छोग भी बच्चो की छोगी 
हकढी का काम करेंगे । इसलिए में मानता हैँ कि आज पराकिखान जो अपनी 
भर्यादा नहीं समझता, उसका कारण यह है कि उसका पूरा विश्वास है कि भास 
के मुसलमान हमारे हीं हैं | वे हमारी इसी से पूरा छाम उठायेंगे। सिवा इसके 
पीछे किन्ही स्वार्यी रा्टरी की मदद मी है ही, ऐसा में मानता हूँ । 

(५ ) इन समी विचारों कै आधार पर मैं मानता हैँ कि आपका बन! 
हिन्दुओं से कुछ सयम रखने की ही अपेक्षा रखता है| 

(६) मैं मानता हूँ कि मुतत्मानों का भ्गड्ा दो ही तरह से शान्त हो 
सकता है | एक तो अगर हिन्दू ग्रृद्ध हृदय बन जायें तो, लेक्न यह भागा तो 
कत्र से निष्फल हो गयी है। 

नि्बलो की अहिसा 

आपने ही वह्मा है कि आज तक की कांग्रेस की लडाई दुबबंढे! की अहिसा 
थी | इसलिए जब सत्ता द्वाथ छंगी है, तो यह सवा दूने जोर से हिंचा के शत्ते 
ही घलेगी। आजम की कग्रेती सरकार का रुस दैसते हुए यह बात प्रमाणित 
रे रज़ती है। दूसरा रास्ता यही है कि भारत सरकार दृता से जाम हे। मुक्त 2 
लगता है कि वह अभी ऐसा नहीं करती और जितने अश्ों में वह आपके असर 
थीर अपनी दिलाई की आमारी है, उतने धो में देश की हानि है।? 

प्स पत्र का उत्तर बापू ने निग्नलिसित दिया 


अद्विसक साम्राज्य का अवसर १८९ 
जातीय एकता : खतस्त्रता का स्तम्भ 

“ऊपर का पत्र विचारणीय होने से प्रकाशित किया गया है। क्षण मे दृदय- 

शखितन के उदाहरण दीख सकते हैं । ऐसे परिवर्तन टिक नहीं पाते, यह कहना 

अधिक उपयुक्त है। अनशन छूट गया। स्थायी परिणाम क्या आता है, यह 

देख रहा हूँ। यह कहकर में ऊपर के पत्र का मूल्य कम नहीं करना चाहता। 

हिन्दू, सिसे, मुसत्मान--सभीको इससे शिक्षा छेनी है। कौमी एकता नयी 

बात नहीं। इसका प्रयास हमेशा चलता रहा है। हिन्दुस्तान की आजादी का 

यह एक स्तम है। यह न हो, तो आजादी टिक नहीं सकती | इसे स्वयसिद्ध 

वचन मान लेना चाहिए,।। बीच का समय बीता ( अगर बीत गया हो, तो )। 

उसे हमारी वेहोशी का समय भाना जायगा | इसलिए, दिल्ली में हुई एकता 

टिकने या चिपकी रहने की आशा की जा सकती है। 
रचनात्मक कार्यक्रम अपनाये | 

(एकता टिकने का आधार स्वनात्मक कार्यक्रम है', यह वचन थाद कर 

हेने योग्य है| यह कैसे समव होगा, यह खोजना होगा। हर सेवक को, जो 

“है बात भानता है, अपने जीवन में उसे उतारना और अपने पढोती को सम- 

शाना चाहिए। उसका शास््र समझने से उसे सरस बनाया जा सकता है। जह- 

त्रत्‌ मकल करने से वह बात आगे बढ़ नहीं सकती, यह हम प्रतिदिन ही अनुभव 
करते हैं । 

रासायनिक खाद धातक 

टेक्टर जीर रासायनिक खाद धातक है, इस बारे में मुझे जरा भी सन्देह 

नहीं | भारत के समी मुसव्सान निदोंष हैं, ऐसा में नहीं मानता | पाकिस्तान 

बनने पर यहाँ वे अकल्पित कठिन स्थिति में रखे गये हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। 

चहुसस्यकीं को चाहिए कि उनके साथ शुद्ध न्याय करें । बहुरख्यक अपने मन 

को यह मारने कि अत्यसख्यकों को पीस सकते हैं और हिन्दूराज्य हो सकता है, 

तो में उसमें वहुसख्यकों एवं हिू-धर्मं का नादा देखता हूँ। यह अवसर ऐसा 

है, का जौर सतत प्रयल से दोनों के हृदय से मैंड और अगान मिट 
सत्ता है | 


१६७० अन्तिम झाँकी 
पॉचवी धारा, अगर गुजराती ठोक समझ पाया होऊें, प्रो कुछ भर 
माठ्म पढता है। मेरा अनगन समीक्षी गरद्धि होकर, सवे--हिल्दू, सिख, 
मुसलमान और अन्य समीसे--शुद्धि की आगा रखता था और है | 
अहिसा का सच्चा मौका 
छठी घारा में सिर्फ़ बुद्धिवाद ( कोरा ता ) है। उच्च हृदय की स्थान 
नहीं दिया गया है | खतन्त्रवा की लड़ाई के बीच जो नहीं हो पाया, वह भप 
नहीं ही होगा--ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | अहिता का साद्नराच्च 
दिखलाने का आज सच्चा मौका है। यह सच है कि जनता समीको साशत्न बनाने 
कै वहम में पड गयी है। अगर इस वहम से कुछ भी बच जायें, तो वह वीर 
की अहिंसा से बचे माने जायेंगे | वे मारतत के स्वोपरि सेवक माने जामेंगे। 
जब्र तक यह बुद्धि या तक से सिद्ध नहीं किया जा सकता और अनुमब में नहीं 
भाता, तब तक श्रद्धा की ही अरण लेनी होगी। वह न हो, तो अनुभव वहीं 
से होगा ! 
दूसरा णस्ता नहीं 
स्वतन्त्र सरकार को दढता और हिम्मत से काम लेना चाहिए । इसके हि, 
दूसरा रास्ता नहीं है। जो सरकार कमजोर हो, कित्तीकी भी""'विना समझे 
काम करती हो, तो वह शासन करने योग्य ही नहीं | पण्डित गेहरू और सरदार 
ढौले पडते हैं, यह कहना और भानना उनसे परिचित न होना तिड्ध करता है 
मेरे स्पर्श का यह असर हो, तो मुझे शर्म लगेगी और देश की भी हानि होगी !” 
मालिश, बगाढी पाठ, वाथ वगैरह नियमानुसार हुआ | वीच में पन्तजी 
आ गये | उनकी '“वहुत अच्छी नहीं दीखी। आज वाय भे हजामत करवाते 
समय बापू सो गये । 
में राम का दास नहीं 
* को ल्खा : “अनशन टूटा, इससे उत्तरदायित्र कमर नहीं हुआ, बट, 
ही गया है| मुझे घोरेधधीरे शक्ति आ रही है। दिल्‍ली में क्या ते माना 
जायगा और मुझे २० तारीख को मरना भी था। लेकिन रामनी को अमी 
काम्र छेना होगा, इसोलिए बचा ल्यि| | किन्त इसी तरद हँसते-हँसते मर पाठँ, 


अहिसक साप्राज्य फा अवसर १६१ 


तो मुझ पर ईश्वर की अपार कृपा ही मानी जायगी | क्‍या में ऐसी भव्य कृपा 
का पात्र बन सकूँगा ! ऐसी झुत्यु का पात्र बनने का प्रयत्न तो मेरा है ही । 
शना ही नहीं, वह बढता ही जा रह्य है। आज सुबह ही बहुत दिनों बाद 
चि० मनुडी के साथ भलीभौति बातें कीं । में तो रामजी का दास हूँ। उनका 
हुक्म होगा, तब तक काम करूँगा। जब हुक्म हो जायगा, तव चल भी 
जाऊंगा | दोनो तरह से तैयार ही हूँ। लेकिन सिर्फ अहिंसा को अपनेमर भी 
पहचान सके और पहचनवा सकूँ, ऐसी शक्ति भगवान मुझे दें, यही प्रार्थना 
है। इस प्रार्थना में तू भी साथ देना। 

--आपू के आशीर्वाद |” 

सुमाप-जन्मतिथि पर 


बापू खुराक में अमी तरल पदार्थ ही छे रहे है। दोपहर को मलीमॉति 
सोये | जाडा अमी खूब ही है। दिन में जहों तक बनता है, धूप में ही रहते 
हैं और सिर पर नोआखालीवाली टोपी ही पहनते हैं। 
जूनागढ अब शान्त हो गया, ऐसा दीखता है। बापू तो कहते ही हैं कि 
नवाब साहब भाग न गये होते, तो उनका उचित सम्मान तो होता ही । 
उन्हें आर्थिक दृष्टि से हैशान न होना पडता | लेकिन पाकिस्तान की चढाई के 
कारण ही ऐसा हुआ | इस बीच * यहां आते ये। उससमें भी वापू को कुछ 
रहस्य मालूम पडता है। कदाचित्‌ उन्हें पैणा भी छोनना हो। वलवन्त भाई 
आने पर उनके बारे में पूछताछ करने के लिए बापू ने मुझसे कहा है। कार्य- 
सम्रिति होने से अब आयेगे ही | 
पण्डितजी, सुचिता वहन, कृपाछानीजी और अन्य खानीय नेता ते आया- 
जाया ही करते हैं | लेडी माउप्य्बैटन भी कभमी-कमी वापू की तबीयत का हक. 
पुछवा लेती हैं | शैलन भाई ने खबर दी कि आज नेताजी ( सुभाष बाबू ) का 
'करन्‍्म-दिवस हे, इसलिए वापू प्रार्थना में उनके बारे में कुछ कहें | ' 
'संत्त इंस गुण गहृद्दि पर्या 
आज प्रार्थना में बहनें बहुत शोर-गुल कर रही थीं। इस कारण लिखने में 
कठिनाई पड रही थी | रेकार्ड में मी आवाज आया ही करती है। 


१९२ अन्तिम शाँक्ी 
बापू ने कहा : “आज सुभाष बोस का जन्म-दिवस है | यद्यपि में किसीवा 
जव्म-दिवस कदाचित्‌ ही याद रखता हूँ, फिए भी आज मुझे इसकी याद कंयायी 
गयी, इसलिए खुश हूँ। 
“मुमाप बावू हिंसा के धुजारी रहे और में अहिंसा का | लेकिन उससे क्या ! 
त॒ुढसीदासजी ने रामायण में लिखा है « 
धन्‍्त हस गुण गहहिं पय, परिहरि वारि विकारी | 
हस जैसे पानी छोड दूध पी जाता है, वैसे ही भानव में गुण-दोप होते ही 
है, पर हमें तो गुणों का ही पुजारी वनना चाहिए | सुमाप वावू कितने देशमक्त 
ये, इसका वर्णन करना असामग्रिक होगा। उन्होंने देश के लिए जिन्दगी का 
जुआ खेलकर दिखा दिया । कितनी बडी सेना खडी की और वह मी विद 
मी तरह के जात-पाँत के मेदभाव के बगैर | उनकी सेना में प्रान्तीय भेदभाव मी 
नहीं था और न रगभेद ही था | खय सेनापति होने के वावजूद यद्द वात न थी 
कि ख़य विशेष सुख-सुविधा भोगें और दूसरे कम । सुभाष वाबू सर्व-धर्म-सममाव 
रखते थे, श्सी कारण उन्होंने सारे देश के भाई बहनों के इृदय जीत ल्यिे ये। 
ख़य निर्धारित काम पूरा किया | उनके इन गुणों को याद रस़कर हम उन्हे 
अपने जीवन में उतारें, यही उनकी खायी स्मृति होगी | 
मुसलमान भाइयों से 
“भत्ते ग्वाल्यिर से तार मिला है कि वहों किसी गाँव में मीतर-ही-मीतर कुछ 
झगडा चल रहा था। हिन्दू-मुसल्मान के बखेंडे की वात ही न थी। इस 
समाचार से मुझे प्रसन्नता हो रही है | दो शब्द मुसक्मान भाशयों से कहना 
चाहता हूँ | में तो जो बात मेरे पास पहुँचती है, उसे जनता के सामने रख देता 
हूँ और इस रेडियो द्वारा वह तत्काछ वहां पहुँच जाती है| लेकिन जो मुतत्मान 
भाई इस तरह वनावरी वातें करेंगे या पूर्वपप्रह रखकर झूठी-झठी कल्मनाएँ करेंगे, 
तो उनके प्रति सम्मान या प्रेम नहीं रहेगा | उनके बारे में अन्यथाभाव उल्नन्न 
हो जायगा | इसलिए कोई मी बात वढा-चढाकर कहनी ही नहीं चाहिए |€ 
हमेशा अपनी भूलें को पह्ठाडनसी बदलने और पाये की भूलों को राई जैसी 


भाननेवाणय ही आगे वढ सकता हे | खुदा के दरवाजे पहुँचने की यह एक वी 
आसान तरकीब है। 


अइददविश्षक साम्राज्य का अवसर १९३ 

'कैतूर के बारे में मैंने वहां की सरकार को लिख दिया है कि घटना की 

सच्ची रिपोर्ट दीजिये | जूनागढ़ के मुसल्म भाइयों के तार आये हैं कि जब से 

सरदार साहब फी देखरेख में जूनागठ का कारोबार चलने लगा है, तब से हमें 

न्याय मिलने ढुगा है | अब जूनागढ में कोई फूट नहीं ढाल सकता । यह सुनकर 
मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ । 


र, 


विश्वास आवश्यक 


“भेरठ के मुसलमान भी कहते हैं कि' मेरे अनशन का परिणाम अच्छा ही हो 
रह है। आज जो सरकार है, वही हमें चाहिए! | 

“सरकार बदलने का प्रश्न कहां से उठा होगा, यह भगवान्‌ ही जाने। 
ढेकिन अगर आपको ये छोग ठीक न पढते हों, तो इन्हे बदलना भी आपके 
हाथ में ही है। लेकिन मुझे कहना होगा कि आज की खिति में उनके बगैर 
इतना ज्यादा उलझा हुआ राज्य चछाना बडी ही कठिन वात है। आज का 
राजकाज अविश्वास से निम नहीं सकता | न्याय करने का क्राम रकार का 

कै । वह उसे ही सौंप देना चाहिए । 

“करे नाम मेरी तबीयत की पूछताछ के फई तार आते हैं | संभीको व्यक्तिगत 
रुप में उत्तर तो दे पाना सम्भव नहीं | लेकिन उन सबके आशीर्वाद सफल शें, 
यही प्रार्थना करता हूँ ।” 

प्रार्थना के वाद एक चक्कर आ गया। अमी पूरी ताकत तो आयी ही 
नहीं है। 

प्रार्थना के बाद भाषण लिखा | पण्डितजी से बातें की | बापू स्वय ही 
फाग्रेस की नीति के बारे में मसविदा बना देंगे, ऐसा कहा । वे परण्डितजी 
के आग्रह के कारण ही ऐसा करेंगे। 

९ बजे सोने की तैयारी हुईं।कदाचित्‌ हमें वर्धा जाना पढ़े बहों 

'जमनालाछजी कौ पुष्यतियि के निभित्त गोपुरी में कार्यकर्ताओं की एक बैठक 
बुलाने का विचार हो रहा है | सेवाग्राम-आश्रम मे बापू का सिर रुप में रहना 
तय नहीं | इसलिए अब ये सारी सस्थाएँ किस तरह चलयी जायें, इस बारे में 


भी विचार करना होगा | फिर इस बहाने दिल्ली की परीक्षा भी हो जायगी कि 
१३ 


१९४ अन्तिप्त त्ोकी 
बापू की अनुपश्िति में वितनी शान्ति बनी रहती है? अगर वैशा होगा, ते वे 
पाकिस्तान जाना भी सोच रहे है। 

तेल मल्ते समय यापू ने मुझसे क्या: मे चाहता हूँ कि हम होगे 
पाकिसान जायें, इससे पहले जयमुसलाल था सके, तो आयर मिल छे ।” मैने 
कह * भी नहीं ल्खिंगी | आपको लिसना हो, तो लिखिये। क्योकि मेरे लिखने 
से वे नहीं आयेगे ।” उन्होंने कल सुबह ल्सिने के लिए याद दिलाने के लए 


कहा है। 860७ 
क्थनी मीठी चॉड़-सी + २६१ 
विरल्ा-मवन, नयी दिल्‍ली 
२४०१-४८ 

जयमुखढाढूजी को पत्र 


नियमानुसार प्रार्थना ! फिर बापू ने भीतर जाकर पहले मेरे पिताजी के नाम 
पन्र लिखवाया । मुझे उन्हें त्मरण नहीं कराना पडा ! 
४चि० जयसुखलल, 

बहुत दिनों बाद आपको यह चिट्टी ल्खिवा रहा हूँ | इस बीच चि० भन्रु 
आपको ल्खिती रही और आप उसे | इसलिए हम एक-दूसरे की द्वाल-चाल से 
परिचित तो हो ह्वी जाते है। 

बह जा सकता है कि दिल्ली में कुछ कर पाया । छेकिन वह कब तक 
चलेगा, यह तो भगवान्‌ ही जाने । अनञ्नन के बाद अब भी कमजोरी तो है, 
पर ईश्वर मेरी शक्ति तो रोज-रोज बढाता ही रहता है। गुर्दा और 'लीचर 
ठीक-टीक काम नहीं कर पाते । 

यह चिट्ठी ल्खिने का खास कारण तो यह है कि आपने चि० भनुठी को 
मेरे पास और इस यज्ञ में गत एक वर्ष से होम ही दिया है | मुझे आपको ल्खिना 
चाहिए कि उसे कसौटी पर करने में भैने कितनी ही वार करता ही बरती 
होगी। अगर ऐसा कहूँ, तो वह झूठ न होगा, यद्यपि इस करता पर भी सनु 
को ऋरता की अपेक्षा कृपा ही काफी मिली, यह माना जायगा | लेकिन यह” * 
बगैर अडिग रहकर, सतोपजनक ढंग से" निवल पडी, यही माना ज्ञायगा | 


कथनी मीठी खाँड़-सी श्ष्५ 
मैने खय औराभपुर में कहा था कि इस यश में तो करना होगा या मरना ! यहां 
ये दोनो वाते चर रही है। २० तारीख को वम का धडाका हुआ, उस समय 
मनुड्ी मेरे पास ही और छोगो के शाथ बैठी थी | इसलिए मरते, तो एम दोनों 
! भरते | लेकिन राम बचाता है, तो उसे कौन मार सकता है | 
शतत-पूर्ति 
कल मैने मनु के साथ खूब बाते की। कहा कि जयसुखलाल को छुट्टी 
हो, तो तू लिख दे कि ये सेवाआम या यहाँ आ सकते है | जमनालाछूजी की 
पुष्पतिथि के निमित्त कदाचित्‌ वर्धा जाना पडे | कुछ तय नहीं है। मुझे तो ऐसा 
नहीं दीलता कि दिल्‍ली को छोड पार्ऊंगा | छेकिन इस पर चि० मनु ने कहा 
कि मेने ही यज में शर्ते रखी थी, इसलिए मुझे ही आपको लिखना चाहिए | 
अतएव यह ल्खिवा रहा हूँ। आप अखबारों में देखकर इस तरह जा सकें, ते 
सचमुच मुझे अच्छा लगेगा | तब आप देखेंगे कि मेने अपने ऊपर का कर्ज 
चुकता कर दिया है। आपको वह (मनु ) अपनी डायरी तो भेजती ही है। 
उसमें भी इसमे काफी प्रगति की है। उसे नोट करने में वडा ही रस आता है | 
4म्तर यह देखता हूँ, तब महादेव का चेहरा मेरी आँखों से हस्ता ही नहीं। 
यह पत्र प्रार्यना के वाद तुरन्त ही ल्खिवा रहा हैँ। अपनी चिहियों का 
ढेर लगा हुआ है | ईश्वर मिलायेगा, तो हम छोग थोडे दिनो में अवश्य मिल्गे | 
तब बाकी रूबरू वाते होंगी | चि० मनुडी मजे मे है। उसे मोटा करने की कोई 
क्रीमिया आपके पास हो, ते मुझे वतराइये। लडकियों ससुराल में भजे में 
ही होंगी | 
“बापू के आशीर्वाद ।” 
को वापू ने लिखवाया : “यहाँ की हालत तो ठीक चल रही है। मगर 
दूसरी जगह गोल्माल तो है ही | सिन्व और सरहद का मामला बिगढ़ रहा है| 
ऊगने जहॉगीर पटेल और दीनशाह मेहता को जिल्‍्मा साइव, लियाकत अली आदि 
से सलाइ-मञविरा करने के लिए भेजा तो है। उम्मीद है कि मुझे पाकिस्तान 
लिवा जाने में सुहरावदी साहब की काफी मदद मिलेगी | छेकिन ये सव आसमानी 
सुल्तानी बाते हैं। 


१९६ अन्तिम झाँकी 


मनचाही सृत्यु का स्वागत 

“खुदा की कृपा से मुझमें आहिस्ता-आहिस्ता शक्ति जा रही है। में तो 
राम का दास हूँ। उनकी मर्जी होगी, वहोँ तक उनका काम कहूँगा। अपने 
जीवन से सत्य-अहिसा की सफलता बता सकें--ऐसी भौत खुदा देगा, तमी 
कामयाव हो सकता हूँ | बीस तारीख को जो हुआ, उसमें मेरी कुछ बहादुर है 
ही नही | मैंने तो माना था कि कोई रूबकरी तालीम छे रहा है। अगर मौत 
की खबर होती, ते मै क्या करता ? इसलिए अभी तो मैं महात्मा नहीं हूँ। 
लोगों ने महात्मा वना दिया, तो उससे क्या ? अभी तो एक मामूछी-सा आदमी 
हूँ । हों, अगर मैने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अक्षवर्य आदि जतों का सपूर्ण पालन 
किया होगा ओर ईश्वर को साक्षी रखकर किया होगा, पत्र तो वैसी ही मल 
आयेगी, जैसी मै चाहता हूँ और प्रार्थना-समा में कह भी है कि मुझे कोई 
मारते हों, फिर भी मे उन पर जरा-सा भी गुस्सा न कहूँ और राम का नाम 
लेता-लेता ही मरू | 

"आज अमी प्रार्थना के वाद एक खत मनु के पिता को ल्खिा और दूसण 
यह है। खतो का तो ढेर ही छूगा है। आज से वर्किंग-कमेटी! भी 'चलेगी। 
इसल्एण डाक का काम सुबह प्रार्थना के वाद ही हो है | । 

ध्वहोँ का हाल ल्पिा करो। सेवाग्राम जाने का अभी कोई निश्चय 
नहीं है ५ 

ये दोनों पत्र ल्खिवाकर बापू योडी देर सो गये। माल्शि, स्नान वगैरह 
नियमानुसार ही चल | आज थकान अधिक मादम पड रही थी, इसल्ए सुबह 
से भौन ही रखा है। फिर दोपहर को वर्किंग-कमेटी भी थी, इसील्ए ऐसा किया | 
खुराक में अमी तरल पदार्थ ही चल रहा है। सुश्ीक्ष बहन तो वहावलपुर 
में है। प्रबचन का अग्रेजी अनुबाद तो मेरे द्विदी के नोयें पर से चॉद्वानीजी 
परे है। ऐकिन वाप्‌ को उसे अच्छी तरह जॉचना पडता है। 

चोद बहन है गाल पर बुछ * होने के कारण उन्होंने एक छोटा ऑपरेशन, 
पराया । उन्दे भो कमजोरी तो है ही। इन्हे ट्रेन से फेक दिया था, उसका 
अगर तो अमी तक बना हुआ १। दोपहर में चाय पीने हे उद्दे उल्टी हुईं । 
बापू उनसे बहुत घयान रफते द और हर रामव उपाय बर्ते ही हैं| इस तरह 


फथनी मीठी खॉड़-सी श्ष्छ 

अपने उपवास की कमजोरी और काम का असक्य वो, साथ ही देश-विदेश की 

भर मुलकातों के बीच भी सबकी देखभाल में वापू तनिक भी कमी नहीं 

| भने देते। दोपहर में तो वर्किग-क्मेटी बैठी थी। उसके वाद बापू तुरन्त 
प्रार्थना में गये । 


विलंव अशोभनीय 
आज प्रार्यना-समा में अच्छी मीड रही और शोरगुल भी सत्र चलता रहा | 
क्थ्मीर का प्रष्न भी अब्र अधिक उप्र हो गया है। 


आज के सन्देश में बापू ने कह : “यह तय हुआ था कि दोनो प्रदेश ( हिन्द 

और पाकित्तान ) अपने कैदियों की अदत्म-बदली कर के और भगायी गयी 
ल्ियो को यथास्थान पहुँचा दिया जाय | लेकिन अभी इस पर अमछ खटाई में 
पड़ गया है । पश्चिमी पजाव की सरकार ने यह एक नयी मॉग खडी कर दी है कि 
दूसरे कैदियों के साथ पूरी पजाब के देशी राज्यों के कैदियों को भी छौठया 
जाय | इस पर पूर्ची पजाब सरकार का कहना है कि समझौते के समय पश्चिमी 
2 गाव की सरकार के साथ ऐसा किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं हुआ था | 
भव आज ये छोग नयी-नयी शर्ते धुसेडते जा रहे हैं| यह उग ठीक नहीं कहा जा 
सकता । मै व्यक्तिशः यह सलाह दूँगा कि पश्चिमी पजाब्र इमें १० छडकियों 
लोटाये, तो श्म भी १० ही लौटायेंगे, १० से ११ नहीं करेंगे, ऐसा किसने कहा 
है ! ऐसी बातों में शर्तों की बात ही कया है! यदि सेरी यह आवाज पश्चिम 
पजाब की हुकूमत तक पहुँच पाये, तो में उससे यही कहूँगा कि कहीं कम अपराध 
हुआ हो, तो कहीं अधिक | छेकिन यदि इरादा सौजन्यपूर्ण है, जब कि दोनों 
की भूले समान ही हैं, तो ऐसे सुन्दर कार्सों में तथा अदल्म-वदली में विरम्य का 
जो कारण वताया गया, वह न तो गोमनीय है और न सबल ही है। जब लोग 
. मुँह से तो कहते एक हैं और करते कुछ हैं, तो मुझे लगता है कि अपना अनदन 
'>'छोडने में कदाचित्‌ मैं उतावली कर गया । मेरे शब्दों का पालन मात्र करने की 
वात नहीं, उसका रहस्य भी समझना चाहिए।” बहनों का शोख्युलू इतना 


अधिक हो गया कि वापू को बोलने और श्रोताओं को उसे सुनने में भी तकल्लीफ 
हो रही थी। 


१९८ अन्तिम श्लॉकी 

वर्किंग कमेटी मे भी अदला-वदली पर चर्चा हुई । 

प्राथना के पश्चात्‌ पण्डितजी आये थे | वे निश्चित समय तक बैठे | अब 
वातावरण इस प्रकार का हो गया है कि २७ तारीख से मरी में उर्स का मेल 
शान्तिपूर्वक लग सकता है। दिल्ली में तो प्रायः शान्ति ही है, ठेकिन सिरे 
रुता रह है और उसका प्रमाव पुन यहाँ न दिखाई पड़े, यही खैरियत होगी । 


महत्ता की कसोटी 

कताई, मालिश आदि काम नियमानुसार हुए। ९ बजे के बाद सोने की 
तैयारी हुई | 

“ जिस वहन को नोआखाढी से ले आये हैं, माठ्म पढ़ता है कि उसके 
साथ शादी कर लेना चाहते ईं, यद्रपि सुशीक्ष वहन यह मजूर नहीं करेगी। 
सचमुच बापू की विशाल शक्ति का दर्शन तो उनके ऐसे ही विविध ढ़गों के 
दरबार में हुआ करता है | इस दरबार में रहना पूरी कप्रोटी है। जिस पर ईश्वर 
की कृपा हो, वही पार पा सकता है। बहुतों को ल्गता है कि महान्‌ व्यक्ति के 
पास भी ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैं और इसीके बीच उनकी भद्दत्ता की कतौटी 


हुआ करती है | ७०७४ 
हुदय की पेदना ।२७; 
विरक्ा-सवन, नयी दिल्‍ली 
२५-१-४४ 
अशान्त वातावरण 


३ै॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना ! दतवन करते हुए बापू ने कहा "देख 
रह हूँ कि काग्रेस, देश और दिल्‍ली फा तथा खुद हमारा भी वातावरण अभी 
शान्त नहीं हो पाया है। आज भी उसमें मुझे वादल नजर आ रहे है। मेरे 
अनगन के पीछे सिर्फ कौमी भरद्धि ही नहीं रही | बल्कि हम सभी समझदार" 
लोगों को अपने मानस की थुद्धि करनी थी | “नोआजाली मे कच्चा ही खाना 
तय किया है ।* को और “को स्ष्ट बता देना चाहिए। यहाँ आयी हुई 
बंगाली वहन कोमी वे क्या चाहते है! इसकी ममतापूर्वक पूछताछ करनी 


हृदय की वेदना १९५९ 
चाहिए | छोग कहते है कि काम्रेस ठग रही है, जिन्ना साहव मुझे ठग रहे है। 
लेकिन मैं समझता हैँ कि मुझे ठगनेवालों में आप जैसे मेरे अपने ही छोग है। 
इसील्ए मै कहता हूँ कि ऐसे काम करने की अपेक्षा वेहतर है कि आप सबको 
ऐसा उचित मादम पढे, ( फैण्डी ) नोच खाइये और मुझे अकेले ही रहने दें । 
इसीमें मेरा, आपका और समाज का विशेष कल्याण है। में सोचता हूँ कि ** 
को भी यह स्पष्ट कर ही देना चाहिए कि उसे क्या करना है। नहीं तो उसे 
लो करना हो, वह करे, तो अधिक योग्य हो | में नहीं चाहता कि” को नाराज 
कर कुछ भी करे। यह कोई मेरी सेवा का अंश नहीं। मनु और * मेरी दृष्टि 
में जरा भी जुदे नहीं हैं। फिर भी मनु का तनिक भी उत्तरदावित्व * पर या ** 
पर न तो कमी था और म है ही। फिर भी लोगो ने उस उत्तरदायित्त को 
उठा लिया | लेकिन ये * तो * के ससुर है और * वह उसका पति है। फिर 
भी आश्चर्य की बात है कि सभी एकदम चुप कैसे वैठे है। इसी तरह ' है। 
यह सच है कि मेरे हृदय में मनु मेरी पोत्री ही है। फिर भी दूसरी लडकियों 
नहीं, ऐसा कदापि नहीं। इसका साक्षी तो परमात्मा ही है। सभी रूडकियों 
मेरी पौत्री जैसी है और मेरी पौत्री सभी लडकियों जेसी है। फिर भी यह सच 
है कि मनु इन सबसे विशिष्ट वन गयी है। कारण वह खुले दिल से इस जलते 
हुए अग्नि-कुण्ड में कूद पडी । इसने उससे सफलतापूर्वक टक्कर ली है। फल- 
स्वरूप मैं जीता रहा और मेरी तबीयत भी ठीक रही | अगर छोगों में सन्मति, 
सुबुद्धि हो, तो आप सभी देखेंगे कि इस यज्ञ का इतिहास भावी पीढी को एक 
नयी ही प्रेरणा देता रहेगा | आज में मर जाऊँ या जीवित रहें, फिर भी मुझे 
अपने सिद्धान्त और जीवन का तरूपट निकालने का अगर कहीं कुछ अवसर 
मिला, तो बह मेरा यह अन्तिम यश ही है। भछे ही आज किसीको इस यज्ञ 
का मूल्य न मादूस पडे। कदाचित्‌ मनु को भी न मादूस पडे, क्योंकि वह 

.. इतनी छोटी है कि वह भविष्य कौ आशा रखकर मुझसे निश्चिन्त होकर बैठ ही 
3 नहीं सकती । फिर भी गहराई से विचार करने पर मुझे यह प्रकाश प्रात होता 
है कि मैं अपने जीवन का महत्वपूर्ण कार्य, जो कि पूर्ण रूप से स्थितप्रज्ञ होना 
है, लगभग पूरा कर चुका हूँ ।” 
दतवन वरते हुए बापू ने वढी ही गभीरता के साथ ये बाते कही | 


२०० अन्तिम ध्ाँकी 
फर्तव्य-्पालन करें | 

प्राथना के बाद अन्दर आपर उन्होने मुझे कद्दा ; “अमी मी में यह अनुमव 
नदी कर पाता कि परुपर प्रेम का वातावरण बन गया £। बापू को अगरुक 
बात पसन्द नहीं पड़ती, इसीलिए दुछ लोग उतमे बचते हैं | लेकिन यही मुझे 
अच्छा नहीं लगता | आज वर्किंग-कमेटी' में मी यही दग चलता रहा | ई४में 
में अपनी हिंसा दी देखता हैं। बापू को पसन्द न होने के कारण ही दिसी बात 
से बचने में न तो बापू का कोई लग है, न देश का और न हमारा खुद का 
ही | वास्तव में यही देसना चाहिए कि हमारा अपना क्या कर्तव्य है ! चूझ 
दृष्टि से मेरे उपवास का ल्श्ष्य मुझे अपने ही अन्त.करण की जॉच करना था और 
है। मैने जो कुछ कहा, उसमें मेरे हृदय की वेदना भरी हुई है ! में स्वय तो अब 
दिनतिदिन नि छृह ही होता जा रहा हूँ, पद कहूँ तो चल सकता है | यही 
कारण है कि जजकिशोर जब्र मुझसे कहता है कि 'अमुक-अमुक वात जवाहरलाल 
से कहे और अमुक-अमुक सरदार से कहकर काम करा हें, तो मैं साफ-साफ 
इनकार फर देता हूँ. कि 'अगर वे लोग मेरे सामने वात चलायेंगे, तमी कहूँगा, 
अत्यया नहीं! ॥१ 

आज सुबह से ही वातावरण कुछ यभीर ही है। यद्यपि वापू का सारा 
कार्यक्रम अपने निश्चित ढग से ही चल रहा है, फ़िर भी दीखता है कि वे 
कुछ गरभीर विचार में उल्झे हुए हैं। दोपहर मे'" के साथ एक छोटी-सी घटना 
हो गयी थी । मैं वर्किंग-कमेटी के समय तकिया रख रही थी कि बापू ने कहा। 
४ - से कह दे कि * यहाँ झान्ति से रह सकें, तो रहें | इतना अधिक क्ोघ कर 
मेरी सेवा न करे ।” वापू दुःख और नाराजगी से यह कह रहे थे | इसी वीच 
बढ्बन्त राय मेहता आ गये और वापू के चरण छूने के हिए आगे बढ़े । 
इसलिए वात वहीं रुक गयी, यह अच्छा ही हुआ। मुझे रा कि मैं व्यर्थ ही 
धर्म सकट में आ पढी | छेकिन बापू कहते : “समीको सच्ची बात कहने की भव 
भी मुझमे हिम्मत नहीं आयी, तो कब आयेगी ”” आखिर सुझे वापू का सन्देश+4 
जहों का तहोँ पहुँचाना ही पढा | २ वजे से ५ बजे तक वर्किंग-कमेटी की मैठक 
हुई । का्ियावाड के राज्यों का एकीकरण प्रायः पूर्णतः तय ही हो गया है| 
बढ के राजा लोग रमन गये है कि जब हम ऐसे नहीं रह सकते | यह मी 


रा 


हृदय की बेदना २०१ 
अच्छा ही है किये समझ-बूझकर राज्य सौंप, इससे परलर सम्बन्ध भी 
अच्छे रुँगे | 

कांग्रेस की वर्तमान अवस्था के विषय में बापू हरिजन' में कुछ ढिखेंगे ! 
उन्होंने छोगो का मार्गदर्शन करना भी स्वीकार कर लिया है। बापू ने दिल्ली 
छोड़ने की इच्छा भी व्यक्त की, लेकिन नेतागण भानते है कि अभी यहाँ बापू की 
आवश्यकता है। कब्मीर में अथ तो जरा भी नरभाई बरती ही न जाय, यह 
भी सष्ट शो गया | अमी जाबादी की अदढी-बदकी के बारे में पाकिस्तानी 
नीति मे किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ है। सरदार दादा के शब्दों में 'दूध 
में से सूक्ष्मतम जीव' निकालने जैसा ही उसका इस दिया में काम चलता है | 
'माषाबार प्रान्त' के प्रश्न पर भी चर्चा हुई] 

अपनी डायरी के साथ'* को भी रोज डायरी ढिख देती हूँ | क्योकि'"'से 
गुजराती में अधिक ल्खिते नहीं बनता | 

रात ९॥ बजे वायू बिस्तर पर लेटे | उन्होंने मौन ले किया है। मैं भी माज 
,जिचारों में खूब ही उलझी हुई थी। मुझे नये नये अनुभव प्राप्त होते हैं और 
43नहे मुझे खुद को तो अपार लाभ है। लेकिन जब्र कभी किसीके हिए बापू 
का कोई दु/खद सन्देश पहुँचाना पढता है, तब तो केंपकेपी ही छूट पढती है । 


भगवान्‌ से यही भनाती हूँ कि "प्रभो! मुझे किसीके दुख का निमित्त 
न बनाओ |” 


हिन्दू रक्षक चनें 


आज के प्रवचन-सम्देश में बापू ने कहा : "मेरे पास हिन्दू और मुसलमान 
आया करते है | वे सभी अब एक ही वात कहते है कि जब दिल्‍ली में पूर्ण 
शान्ति है। हम ल्तेम समझ गये हैं कि छूडते ही रहेंगे, तो कोई भी काम न 
होगा | इसल्ए अब जाप इस बारे में वरिलकुल येपिक हो लाये । 

'फरीली में जो दरगाह है, बह्ँ कल से उर्स का मेल ल्गनेवाला 


रह! 
मुन्दर पारीगरी पी दरगाह हम लेगों ने तोड टाली | लेकिन है 


५ 4 प्रतिवर्षोनुसार | ईंट बुआर 
कार्य हुआ है। इसलिए वहोँ प्रतिवर्षानुसार भेल्य लगेगा | इस मेढे में हिल 


और मुसलमान सभी एक साथ जाया करते थे | अब भी उसी तरद जाएये | 


ु 


२०२ अन्तिम ताँक़ी 
लेकिन हिन्दुओं से प्रार्थगा करँगा कि आप लोग वहाँ जायें, तो इस तरह का 
कोई भी बातावरण पैदा न करें, जिससे मुसलमानों को डर लगे। पुल्सि ख्षग 
के बदले आप लोग ही उनके रक्षक बने | 
“अब एक दूसरी वात कह रह्ष हूँ कि दो फरवरी को मुझे कंदाचित्‌ वर्ष 
, जाना पढे | राजेन् बावू तो मेरे साथ जायेंगे ही और जहों तक होगा, जए्दी ही 
हौहूँगा | छेकिन मेरा जाना तो तमी हो सकता है, जब कि आप सब मुझे 
आशीर्वाद दे कि 'अब आप निः्चन्त हो जहाँ जाना चाहे, जा सकते हैं /' उसके 
बाद मैं पाकिस्तान भी जाना चाहता हूँ । में वहां जाऊँ, इससे पहले पाकिसान- 
सरकार को ही मुझसे कहना पड़ेगा कि यहाँ आइये और प्रसक्षता के साथ अपना 
काम कीजिये | 


भापावार प्रान्त-रचना 


८जब-जब यहाँ मेरे पास वर्षिग-कमेटी होती है, तव-तव कुछ तो जानने 
योग्य समाचार मुझे मिल जाते है। मैं हमेशा उन्हे आपको वताता रहता हूँ। 
आज इसी तरह की एक वात भाषावार प्रान्त-रचना सम्बन्धी चर्चा हुई | कार 
का यह प्रस्ताव कोई आज का नहीं | बीस वर्ष पहले से ऐसे प्रत्ताव होते ही था 
रहे हैं। आज देश मे नो से दस प्रान्त हैं ओर समी केद्ध के अधीन हैं | फिर, 
और भी अगर प्रान्त बनें तथा वे दिर्छी-शासन के अन्तर्गत रहे, तो कदाचित्‌ 
ही कुछ हानि हो सकती है| लेकिन यदि सभी प्रान्त स्वतन्त्र रहने की भोंग करें 
और किसीको मी उत्तरदायी न मानें, तो पुनः प्रान्त-स्वना सम्म्रति भूल होगी | 
अलग-अलग प्रान्त बनने के वाद बमबई को ऐसा न माद्स पड़ना चाहिए कि 
अब महाराष्ट्र के साथ मेरा कुछ भी लेन-देन नहीं और न महाराष्ट्र को ही ऐसा 
ढगे कि मेरा कर्नाय्क के साथ कोई ताल्लक, नाता नहीं | यदि ऐसा हुआ, तो 
हमारा काम विगड़ जायगा | सभी एक-दूसरे के पूरक बनकर यदि भाषावार 
प्रान्त बनाये जायेंगे, तो प्रान्तीय भाषाओं की उन्नति होगी, प्रगति होगी। एक 
दूसरी वात भी वहाँवाले कहते है कि प्रान्त के छोगों को हिन्दुस्तानी के माध्यम 
से ही शिक्षा दी जाय | यह बात भी विल्कुछ वाहियात है। अग्रेणी का माध्यम 
तो सभा बुरा ही है! 


खाधीनता-द्घस पर बापू के उदगार २७०३ 

“सीमा-पच बनाने की बात भी मेरे गले नहीं उतरती | हर प्रान्त के लोग 

अपने नजदीक के प्रान्तों के साथ हिल-मिलकर रहे। इसीकों 'सब्चा लोकतत्त्र 
>'हते हैं | यदि सरकार सब कुछ खुद ही करेगी, तो छोग पु बन जायेंगे |” 

/ प्रार्थना के बाद से आज बापू ने मौन छे ढिया । 800 
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बिरला-सवन, नयी दिल्ली 
२६-१-/४८ 


हरिजन-संदिर-प्रवेश 

नियमानुसार प्रार्थना | आज मौन का दिन है, इसल्एणि प्रार्थना के बाद 

वापू को भीतर पहुँचाकर मैं सो गयी | 
बापू ने आज 'हरिजन! सम्बन्धी काम झुरू किया | हरिजन-मन्दिर-प्रवेश 
के बारे में एक पत्र भगवानजी भाई का वढवाण से आया था | उन्होंने ल्खि 
,(7 कि “हरिजनों का हवेली-प्रवेश ट्ररिय्यों की मर्जी के विरद्ध कराया जा रहा 
है। किन्तु अन्य मन्दिरों में याने दा० त० जैन, खामीनाशायण आदि सम्प्रदायों 
के मन्दिरों में, जिन्हे हरिजन विशेष नहीं मानते, बलात्‌ प्रवेश कराने का कोई अर्थ 
नहीं !” इसके उत्तर मे बापू ने सूचित किया कि “इस पत्र में पत्र ल्खिनेवाले ने 
जो विभाग किये हैं, उनमें मुझे कोई वास्तविकता मादम नहीं पढती | खामी- 
नारायण के मन्दिर, जैन-मन्दिर आदि में हर कोई हिन्दू जा सकता है और जाता 
भी है। अत. उनमे हरिजन मी जाने चाहिए। हरिजन और ब्राह्मण दोनो को 


समान हक है, यह सिद्ध करने की हलचल वर्षो से चली आ रही है। उसमें ' 
अधिकाश सफलता प्राप्त है। अब तो वम्बई-प्रदेश में कानून भी वन गया है। ' 


अगर वह लोकतन्त्र के विरुद्ध होगा, तो उसका अमल धीमा-धीमा होगा। 


"शेक्तन्त्र में कानून का अमछ वलगत्‌ नहीं हो सकता। उसमें सदा विवेक की ै 


जरुरत हुआ करती है। सुधारक उसकी मदद समझदारी से ले, तो सफल हो 
सकता है। अगर वह उत्तावली करता है, तो कानून व्यर्थ हो जाता है। 
“टरस्टी छोग मन्दिर के मालिक नहीं हैं। मन्दिर के बनानेवाे जय उन्हे 
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आम जनता के लिए ना देते है, तो उनकी मालकियत सतम हो जाती है) 
फिर उन मन्दिरों कै मालिक भक्त हो जाते ह। भक्त वे ही हैं, जो उनमें पृ 
करने या पृजा का दिखावा दियाने जाते है। इस दृष्टि से मैन, स्वामीनारावण., 
आदि मन्दिर हिन्दुओं के माने जाते हैं। इन मन्दियों में में खुद हो आवा हूँ। 
मुझे या मुझ्न जैसे सैकठों को फोई नहीं पृ्ठा कि जाप कैसे है! हिल्दू मै 
दौख पहेँ, तो उतना ही काफी है। इसलिए जहों हिन्दू जायें, वह०ँ हरिजन भी 
जायें | हरिजनोी जैती अल्ग जाति आज़ नहीं है। उसका समावेश चार वा 
अठारह पर्णों में हो जाता है। जाग्रत जनमत यही कहता है । उसे सम्मान 
देनेवाल्ा कानून यही कहता है | उसके समक्ष जानेवालों का जनमत भाज चल 
नहीं सकता | देवताओं में प्राण मरनेवाले भक्त हैं ! वे अच्छे, दो भगवान्‌ भी 
अच्छा |” 


आम्रह भक्ति नहीं 


एक और पत्र है, जिस पर ल्खिनेवाले का नास नहीं है। अक्षर बनावर 
ढिखे गये है और भाषा भी अलग ही है। उन्होंने सूचित किया है कि "उन्हे 
सक्ान्ति के दिन स्वामीनारायण का दर्शन करने जाना था, लेकिन वहां 
सुबह ८ बजे से ही ताल लगा हुआ था | यदि स्वतन्त्रता के युग में हमें मन्दिर 
में जाने का अधिकार न मिलेगा, तो कब्र मिलेगा ! फिर कांग्रेसियों से बहुत 
कुछ कहा जाता है, तो वे दस-प्रॉंच मिनट आकर चढे जाते हैं| वे छुछ भी 
प्रयलल नहीं करते | वेचारे हरिजन सर्दी और धूप में सत्याग्रह करके बैठे हैं। 
अत' एस बारे में क्या किया जाय !” 


वापू" “यह पत्र मेरे मतानुसार द८ होने के वावजूद हरिजनों का आम्रह मैं 
समझ नहीं पाता | जो आमह करके बैठे हैं, वे उच्चे मक्त नहीं है ! उन्हें देव- 
वशेन की तो पढी नहीं है, वे तो अपने इक के पीछे पडे हैं और इसी कारण धर्म 
से दूर हट रहे हैं । वे लिखते हैं कि इसमें हम हस्ताक्षर नहीं करते | इसी तरह वे4 
अपनी ओर से दूसरे से ल्खिवाते हैं) सच्चा भक्त तो नन्‍्दनार का अवुतरण 
करता है। नन्दनार के पीछे ईश्वर के सिवा कोई नहीं था| उस नन्‍्दनार को 
ख़य को ऊँचा भाननेषाल ब्राक्षण आन शौक से पूजता है। हरिजर्नों में खेन्ठा 
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से बने हरिजन नत्दनार का दर्शन करना चाहते है और जन्म से हरिजन माने 
जानेवाले मी चाहते हैं। अगर दरिजनेतर हिन्दू-समाज को गरज हो, तो हरिजन 
दि को आग्रहपूर्वक ले जाय | यदि ऐसा न हो, हरिजन हिन्दू को धर बैठे गंगा 
लगे, तो उसमें स्नान करे | उसे किसी मन्दिर के सामने जाकर अनशन करने 
वी कोई आवश्यकता नहीं। इसे मै अधर्म मानता हूँ | ऐसे अनशन को हिन्दी 
में" बैठना कहते हैं । गुजराती में 'लघन! कहेंगे | 'त्रागु' या हठ कहा जायगा | 
इससे पुष्य तो होता ही नहीं, पाप ही होता है। ऐसे पाप से सभी सो योजन 
द्र्‌ रद ? 

सुबह आराम के समय अन्य चिदट्ठी-पत्रियों देखीं | 


स्वाधीनता-द्विस 
आज खाघीनता-दिवस होने के कारण बापू के निकट बहुतों का आना-जाना 
जारी है। समी नेता छोग तो आये ही, उनके सिवा गोपीचद भार्गव, अफुछ वाबू 
सन्नदा बावू भी आये ये | आज पण्डितनी के घर पर भी खाधीनता- 
दिवस के निमित्त पार्टी थी | बापू का वजन १०९ पौण्ड ही है | अमी शाक, दूध, 
“ईए चौर गुड ही एक-एक दिन खाने के छिए ढिया करते हैं | मेट-सुणकार्ते मी 
देहद बढ़ गयी हैं | अनशन से पहले जितना कामकाज करते ये, वह पुनः झुरू 
कर दिया है। आज दिन में २॥ बजे से ५ बजे तक वर्किंग-कमेटी हुई | सरदार 
दादा की अनुपरियति बढ़ी ही सूचक थी | ' ने कह कि' ' 'मस्निमण्डल से अलग 
हेना चाहते हैं | वापू उन्हें समझाने का यत्न करेंगे | 
*"'की घूसखोरी की बातें भी सप्रमाण बापू के पास पहुँच गयी है। बम्बई 
में ये काग्रेस के चोटी के नेता माने जानेवाले छोग अपने पिता या और किसी 
दूरी पहुँच से इस तरह कमाया करें, यह बात वापू के लिए अत्यन्त कप्प्रद हों 
गयी है। देखना है, और नया गुल क्या खिल्ता है ! आज कदाचित्‌ महुआ में 
्् आई साहव को वायू की चिट्ठी पहुँच गयी हो और समव है, कंदाचित्‌ वे वहाँ 
चल भी पड़े हो | 
खतंत्रता में ही सम्भव 
आज का प्रार्थना-सन्देश तो प्यारेलालजी ने खुद ही हिन्दी मे अनुवाद कर 
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मुनाया । "आज खार्धीगता-दिवस है। लय तक हम लोग एसन |, एव तय ईह 
उतन को मनाया परते थे | आय हम होग खतग्र मी हो गये ४ । एव दिने 
एम होग खतस्त्र हो जायेंगे! यह मान्यता कमी दक़ रेल अमर के रेप में ह 
थी, फिलु आय उसे एम प्रह्म खाबार देस रहे ६। तय हम इस उलय के 
वर्यों मनाये ? दया हग जिसे श्रम बह्ते थे, वह शुट हो गया, इसलिए ! आर 
एम यद उत्तद इसीलिए मना सकते है कि हमारी अनेर नयी आशाएँ परिएृः 
हैं | भत्र भारत के मात रास गाँव सतत होपर वह दिसाये कि भाख वा 
सथा सोना ओर खमीर तो हम ही है। यह गूर दिसाना खततता में ही 
समव है| 


न्याय के लिए पूरा अवकाश 


#इम सबको इस भूमि को स्व-घर्म-समानता की भावना के साथ आजादी 
के रास्ते छे जाने का जी तोड अम करना होगा | लेक्न में तो आज इसते विपरीर 
ही सिति देख रह हूँ। हम छोग वात्-बात में हृदतालें करते ६। अपने लिए 
अशोमनीय काम किया करते है | गद्दी बताता है कि हमें अपनी आगा परी करने 
के लिए काफी भ्रम उठाना पट़ेंगा। खासदर मजदूर-वर्ग को अब अपना गौरर 
पहचानना चाहिए । मजदूर-वर्ग की शक्ति और गौरव हमारी जनता में जो 
च्याप्त है, उसके समक्ष पूँजीपति हृतप्रम हो जाते हैं । हेक्नि वे अपने-आपको 
पहचान पायें, तो चुघड और सुक्यवस्थित समाज मे अन्याय वा न्याय पाने का 
उन्हें पूरा अवकाश वना हुआ है। आज झोयले की खानों और दैनिक जीवन 
के आवश्यक पदार्थों के उत्तादक फारखानों में हबतालें देख मुझे दुख होता 
है | इससे सारे समाज को जौर स्वय हडताडियों को मी आर्थिक हानि उठानी 
पढती है । यहाँ एक वात का स्पष्टीकरण कर देना आवध्यक समझता हूँ। 
हढ्ताली लोग कहेंगे कि आप खुद ही वडी-बडी हब्तातें करते ये और आज 
हमें यह ल्मता-चौडा व्यास्यान देने बैठे हैं ! इनसे मैं वता देना चाहता हूँ कि 
उन दिनों इम लोग दास ये, साथ ही आज जैसी न्वाय पाने की सिति न थी | 
लेकिन यह सब देखकर सचमुच मुझे यही छगता है कि पूर्व और पश्चिम के देशों 
में सता पर कन्ता पाने के लिए जो दोव-पेच खेडे जाते है और जिस ठरह की 
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राजनीति खेली जाती है, क्या उन दुर्गुणों से हम बच सकते है? फिर भी में आशा 
करता हूँ कि भौगोलिक दृष्टि से विभाजन होने के वावजूद हम छोग दिल के ठुकडे 
हे होमे देगे और दुनिया के समक्ष अन्ततः एक ही होकर खडे रहेंगे | 


कण्ट्रोल 

“कष्टोल उठा लेने के वाद चारो ओर से इसके लिए काफी स्वागत हुआ 
है। लेकिन मेरे मन में यह सन्देह ही नहीं है कि जिस देश में इतनी अधिक रूई 
पैदा होती हो, जहाँ इतने अधिक बुनकर और कातमेवाले मौजूद हो, वहों कपडे 
की तगी हो सकती है। उसके बाद इधन पर से मी कषद्गोछ उठ गया है| 
इसल्ए भी छोगों को काफी राहत मिल गयी है | गुड भी अब तो बाजार में 
देखते है, उससे अधिक सत्ता मिल जाता है। फिर भी एक भाई अपने गाँव के 
बारे में ल्खिते हैं कि माल के हेरफेर की अव्यवस्था के कारण ही उसकी यह 
तंगी भादूस पढ रही है। 

वे भी उत्तने ही अपराधी 


“वि * अप्रामाणिकता और धूसखोरी की वात कोई नयी नहीं है | लेकिन 

/ फैसके लिए उच्च प्रकार के राजदीय अमर की जरूरत हुआ करती है। जब तक 

प्रत्येक व्यक्ति स्य यह न समझेगा कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तव तक 

हम लोग ऊपर नहीं उठ सकेंगे | मे ही कुछ लोग स्वय धूसख़ोरी और छगाव- 

बश्चाव में न फेंसे हों, लेक्न उसमें फंसे हुए छोगों को जानते हुए भी उसके प्रति 
उदासीनता बरतते है, वे भी उतने ही अपराधी हैं !” 


आज की प्रार्थना-समा में * बस्नई के * नेताओं की जो बातें बापू 

के पास पहुँची थी, उसी पर से उन्होंने यह बात सदेश मे भी कही ।* अगर 

समझ जाय, तो अच्छा है। नहीं तो वायू उसकी गहराई में उतरेंगे और 

कदाचित्‌ जाहिर मो कर दे, तो' 'का तो बुरा हाल हो जायगा ! लेकिन उतना 

हमाज में भी एक ** - रूप बनेगा । कारण बापू अब किसीकी परवाह न 
फरेगे |“ प्रार्थना के बाद" के साथ खूब बातें कीं। बापूने'“'से पुन नोआ- 

पाली जाने की बात भी कही | 86७00 
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नियमानुसार प्रार्थना ! प्रार्थना के बाद तत्काल हो आज की का्रेंस को 
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को ल्खि . “जानामि धर्मन व में प्रवृत्ति, जानाम्यधर्म नच मे 
निवृत्ति-- इस वाक्य वो वदि में छ॒द के लिए ही झठ़ा बना हूँ, यों काफी 
मा्नूँगा । लेकिन यह तो तभी सभव है, जब कि गोलियों की बौछार प्रसन्नता के 
साय छुशी-खगी से सहता रहें ! इसलिए २० तारीख की घटना के बारे में छुद 
को मुवारकबादी के योग्य नहीं समझता | वह तो मगवान्‌ की इपा ही भानिये | 
टेकिन मेरी पूरी तैवारो है कि जब्र हुक्म आयेगा, तमी तैयार रहूँगा | दूसरी को 
वर्धा जाने की वात तो चला रहा हूँ, लेक्नि गझे छुद ही नहीं लगता किजा' 
पाऊँगा । कल का कौन जानता हैं ? 

४ - आज ही मैंने कामेस की नीति के बारे मे लिखा है, वह वुम देखे 
ही ।'" को समझाने की कोकिश कर रहा हूँ ।'* कहते हैं कि मुझे के बिना 
नहीं चलेगा | और '* कते है क़ि मुझे ** के बिना नहीं चलेगा। अगर एक 
इतिफाक फी बात करता है तो * वह तो तैयार हो है। फ्मीर के बरे में में 
मानता हूँ कि हमे ठेव्सक्तेस तक जाने की कोई जरूरत नहीं | प्र मी देखें, 
क्या हैता है १ 

“वहाँ करने या मरने का रुण्स क्या था | छुछ व्वम तो बन गया है. 
ऐसा ढीझता है। फिर भी बहुत सेंभाल्ना होगा ही । 

“आज महरीछी जानेबाल ते हैं |? 

बापू का 'पिनकुंगन' 
वा कतते है तो उनके सत के जो >रटे दुक्दे निकलते ह, उन्हे वे इक्ठा 
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किया करते हैं और उसे मरकर वे अपने पुराने स्माऊ की चौकोर यैली सी लेते 

है | फिर उसे पिन रखने के लए 'पिनकुझन! बनवाया | आज महरौली से 
फतीफिर यही काम किया । 


ओहिया की दरगाह ओर वापू 


दस बजे हम छोग कुतुब॒ुद्दीन औलिया की दरगाह का उर्स देखने महरोलली 
गये । वहाँ हिन्दू, सिख, मुसलमान हजारों की सख्या मे जुटे थे। किसीकों 
जरा भी आशा न थी कि यहों इतना सुन्दर मेल्प ल्ग सकेगा | मोती मसजिद 
में सगमरमर की पत्थर की जालियाँ तोड डाली गयी। क्र के पास कुरान 
जरीफ की आयत पढी | फिर मौलवी साहबों ने वापू के प्रति वडी ही कृतशता 
व्यक्त की | बापू की तन्दुरुस्ती के लिए दीर्घायु वख्शी | फिर बापू से दो अद्द 
कहने की प्रार्यना की | बापू ने कहा 
“भाइयों और वहनो | 
“बहनों से मेरी प्रार्थना है कि वे विछ्कुल खामोग हो जायें। चन्द मिनट 
मुझे दे दे | मेरे मन में जगा भी वह नही था कि यहाँ मुझे बोलना होगा।मैं , 
“शी एक यात्री की हैसियत से आया हूँ। मेने कुछ दिन पहले सुना था कि हर 
साल जैसा इस साल मेला नही होगा | अगर ऐसा दोता, तो मुझे भारी दुप 
होता | आज तो मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि अगर हम हिन्दू, सिस, 
मुसलमान यहों सच्चे दिल से आये हैं, तो हम इस पाक जगह पर ऐसा निश्वय 
कर ले कि अब कमी भी झगड़ा नहीं होने देंगे। हम लोग दोत्त बनवर, एक 
होकर भाई-माई बनकर रहेंगे | तब तो दुनिया यही करेगी कि ठो भाई छटते 
थे, मगर आखिर एक-दूसरे के दुश्मन नहीं बने । भले ही (म ऊपर से जुढ़ेनयुदे 
रहे, मगर आखिर एक पेड की ही पत्तियों ८। शैतान पी बदगी र्रनेंबाले पी 
बात नहीं करता । मेरी जिन्दगी तो चलती आयी है। बोर चीज नयी नहीं हूँ | 
>मभी भी एम क्‍्हीं-न-क्हीं तो लडते ही है। आज ही पयय कि नर में हिन्दू 
काटे गये | इसके लिए यहाँ के सय मुसलमानों तो हु ख होना चांदिर। हम 
अपना दिल साबित रखे और सोचे कि जो दो मारे गये, थे दापद रे नहीं 
आये | इसल्ए हम बहों चिट्टी ल्छि, ते यही हिसे कि एम श्मण बदला 
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किसीकी कतल करके नहीं लेंगे, बल्कि और पाक करेंगे व मुहब्बत करेंगे। जे 
हम यह समझ हेंगे, तमी दिल्‍्द के लिए पैर है। फ्राका छोडने का वही मठल्वे 
था कि दिल्ली के हिन्दू, मुसलमान पाक बने | अगर सिर सके जिला रखने के 
हिए ही फाका छुड्वाया हो, तब तो वह गलत ही है” 


नाक काटने की तैयारी 

१९ बजे हम लोग वहाँ से छोटे, तो वापू कह रहे ये कि “वहाँ इतना हुआ 
है, फिर भी मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान में इससे मी ज्यादा हुआ शेगा। 
इससे कम तो नहीं ही | पेशावर में १३० बाटे गये, यह तो वहाँ की सवार 
कहती है। लेकिन मेस विश्वास है कि इससे कहीं अधिक काटे गये होंगे । रिए 
भी अभी यहोँ का एक भी मुतत्मान यह नहीं कहता कि यह सब बन्द होता 
ही चाहिए । सिर्खों से तो जो आशा रखी गयी थी, उससे बहुत अधिक बहाहुरी 
उन्होंने दिखाई है, यह मुझे कबूल करना ही होगा । फिर पेश्ावर में यो हुआ, 
बह किसी कारण के बगैर ही हुआ माना जायगा | 'यू० एन० ओ०? वाले तो 
सोलदों आने सफेद झठ़ पर उतर पढ़े हैं। ये जवाहर की नाक काटने की 
तैयारी करते है। जवाहरछाल की इतनी सारी मेहनत पर पानी फ़िर जायगा, 
अगर वे चत॒राई से काम न ढ ।” 

बायू थक गये ये | घर पहुँचने पर उन्होंने पैर घुलुवाये | मिट्टी का प्रयोग 
किया | इस लोग भी आकर जुट गये | 

दोफहरमर मुझकाते ही चलती रहीं। मिलनेवाल्ों में निम्मल्नेलित नाम 
उल्लेख्य हैं: तर्वशी पन्‍्तजी, मौछाना साहब, विजयानगरम्‌ के महाराजदुमार, 
जर्टिस शामलढूजी, मेहरचन्द खन्ना, पण्डितजी, ग्रमेश्वरे बहन आदि | 
श्री मेहरचन्द खन्ना ने सीमाग्रन्त की घटनाएँ बताते हुए उन पर असम 
दुख व्यक्त किय्रा ! 

आज की भआर्थना-समा में बापू ने कह कि “आज यहों जितने मुसलिमि भाई 
और बहनें हैं, वे हवथ उठाये ।” किन्तु एक ही हाथ ऊपर उठा | 

घोर जंगलीपन 
फिर उन्होंने महरोली कौ चर्चा की । समा में वहों के हिन्दू और सिख मी 
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अधिक सख्या में उपत्यित ये : “बढ़े दुःख की बात है कि यह दरगाह तो बाद- 
गाद्दी उम्ने की है। यहाँ मुख्यतः मक्‍्काशी का काम रहा | पुराने जमाने का 
/# खाना सुन्दर नक्काझी-काम तोड फोट डालना कोई समझदारी कौ बात नहीं। 
उस लिया की टूटी-फूटी भव्य बच्र देस मेरे मन में यह प्रनन खडा हुआ कि 
क्या हम लोग इतने नीचे उतर आये है ? मान लीजिये, पाकिस्तान में इससे 
भी अधिक मवदर और बीमत्स काम हुए हो। लेकिन क्या बुरे कार्मो मे भी 


प्रतियोगिता की जा सकती है! दूसरी बात यह कि आज मुझे यह खबर मिली 


है कि सीमाप्रान्त और पाकिस्तान में एक जगह, एक साथ १३० हिन्दू और 
सिख काट डाले गये । फिर दूठ-पाट जो हुई, वह तो घडए में है। में पूछता 
हूँ कि आएिर इन सबको किसने मारा ? इसी तरह मरनेवार्लों का कुछ अपराध 
था, यह भी कोई कह नहीं सकता | लेकिन यदि आप लोग वहाँ के इस भयकर 
काण्ड का यहाँ बदला ले, तो निश्चय ही वह जगलीपन कहा जायगा | अतः 
इस पर पूरा ध्यान रखे कि ऐसा कोई भी अनुचित काम आज के शान्तिमय 
बातावरण में न हो पाये। पाकिस्तान में जो भी कुछ सत्पानाथी चल रही है, 
उसके विपय में तो हमारी सरकार सतर्क है ही | 
खतंत्रता का मूल्य 


“राजकुमारी अमृतकौर अमी-अमी मुझसे मिलने आयी थी। वे अजमेर , 


होकर आ रही हैं। उन्होंने वताया कि वहाँ के हरिजरनों से जों काम करवाया 
जाता है, वह सब तो थे करते ही हैं। छेकिन वे जहाँ वसते हैं, वहाँ की गन्दगी 
की तो पूछिये ही नहीं। आखिर वहाँ तो हमारी सरकार का ही शासन चल 
रहा है। इसलिए बहों के हिन्द-सिख अधिकारी एक दिन उस बस्ती में जाकर 
देखें, तमी उन्हें पता चलेगा | थे वेचारे हरिजन हैं, इसीलिए उन्हें इस तरह 
सहते हुए रखा जा रहा है | दिल्‍ली मे भी जब मैं मगी-वस्ती में था, तो उनका 
यही हाल देखा | लेकिन अजमेर तो उससे भी वढा-चढ़ा निकला। हम लोगों 

ने स्वतन्त्रता तो पायी, लेकिन उसके साथ ही अगर ऐसी-ऐसी बुरी दशाओं 
में सुघार न करेंगे, तो उस स्वतन्त्रता का मूल्य दो कौड़ी का हों जायगा। हम 
लोग आज ईइवर को भूल गये हैं। एक-दूसरे का ऐब देखने से हमें फुर्सत ही 
नहीं मिल पाती । 


२१४ अन्तिम घाँकी 
किससे कया काँ ! 

गज मेरे पास गौरुर के लोग भाप थे। बेचारे हमलावरों के शितार 
हुए ४। इमलायर उनती बहने और बूद्धों को उठा छे झत्ते और उनकी आउरू, 
हूय्ते ह। | 

#मे बिससे क्या कहें ! इतना ही कहता एँ कि आएिर ऐसे झुझ्ृतयों की कोई 
सीमा भी है या नहीं! फिर भी पहते ६ कि आजाद कत्मीर के लिए एम होगे 
ऐश काम कसे (| यदि सानेनीने के लिए न मिले, तो छटनाट की वार 
समझ में भी आ सकती (। लेकिन छोटी-छोटी छोकरियों की आवरू हेना, उनें 
साना-कपश ने देना--क्या यद रब इसलाम-धर्म और वुयन शरीफ में लिए 
हुआ है ! 

“देचारे गीरपुर के छोग मेरे पास आये थे | हुए-पुष्ट थे, पर बैचारे यरमाति 
रहे | जवाहरद्लजी को इस बात फा गहरा दु ख £ै। थे पूरी कोशिश वर रहे 
है, लेकिन उससे जिन्होंने जान-माल पौया ९, उनका समाधान ईसे हो सकता 
है ! आज जो भाई मेरे पास आये ये, अभी उनके करीब पन्द्रह लोग हमलावरों 
के हार्थों में पडे हुए ६ैं। सारी दुनिया के नाम और ईश्वर के नाम पर वहाँ जो 
हमलावर चढ आये है, उनते और उनके पीछे रहनेवाढी पाफिसान सरकार छः 
प्रार्थना करता हूँ कि किसीकी भी कैसी ही मॉग हो, उससे पहले खुद ही समझ- 
चूशकर अपनी इजत वचाये और बहनों को वापस छौटा दें | मैंने भी इसलम- 
धर्म का अध्ययन किया है ! उसके बारे में काफ़ी पढा है। इसराम या दुनिया 
का ओर भी कोई धर्म यह इगिज ही नहीं सिललाता | इसलिए इसमें ईश्वर या 
खुदा नहीं, वरन्‌ शैतान की दी भक्ति कही जायगी | इसे छोड देने भे ही आपका 
और सबका भा है ।” 

प्रार्थना के बाद हल घूमे | घूमते समय मिल्टर सिआम 

()(7, 5॥66शा ) ये 5 ये। उनसे आजाद-कप्मीर के विश्य में बातें 
हुई । शाइनवाज साहव भी ये। वे कश्मीर जाने के लिए तैयार हैं। बाद मैं 
प्रष्टितजी आये थे। उन्होंने मी आज मीरपुर की घदना के बारे में बातचीत 
की | वे कल माउप्य्वैदन के साथ भी इस बारे में सल्यह-मशविरा करेंगे | 

९ बजे सोने की तैयारी हुई | 565 «6 
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दुखिया-सुखिया के आधार ;३०; 
विरला-सवन, नयी दिल्ली 
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गुण ही अपनायें 


माल्शि के समय बापू ने बगाली-पाठ किया। स्नान के समय वे वाथ में 
जले बन्द करते हो पड़े रहे | मेने भाई साहब को चिट्ठी भेज दी या नहीं और 
वे बहों कब आयेगे, इस बारे में पृछताछ की । उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की 
सम्नस्वा सढी होने के तार ओर पन्नों में छपे हुए समाचार पढ सुनाये | 

बाय के बाद ल्गमग पण्टेभर से ऊपर राजेन्द्र बाबू से वातचीत की। 
“*'की घृसखोरी की बातो के बारे में बाप़ आज प्रार्थना में चुटकी लेंगे । 

*“'को ऐसा रुूगता है कि बापू मेरे ओर * के बारे में पक्षपात करते है। 
यापू कहते है * “यो तो मे किसीका भी पश्षणात नही करता | फिर इसमे तो कोन- 
सी पक्षपात की बात है ? कदाचित्‌ सम्मव है कि म॑ अपना दोप न देख पाता 
दोदे | मेरे जो दोप हो, उन्हें फेंक दिया जाय और जो गुण हों, उन्हें ही अहण 
किया जाय |” 

बापू भी इम जैसे नन्हे बच्चो को भी इस तरह जवाब देते हैकि 
आख्चर्यचकित हो जाना पठता है। खुरजीद वहन आयी थी, इसल्ए उनके 
साथ पाकिस्तान सम्बन्धी बाते कीं | सर सुल्तान अहमद के साथ भी सरहद के 
बारे में बातचीत की | 

सरकार मेरे द्वाथ मे नहीं 

दो बजे सेण्ट्रल रिलीफ कमेटी मिलने आयी। लोगों को दिये जानेवाले 
अनाज के बारे मे उन लोगों ने वातचीत कर वापू से प्रार्थना की कि “वे 
इस बारे में व्यान देने के लिए सरकार से कहे ।” बापू ने कह « “सरकार 
“मेरे हाथ में नहीं है | मैं तो आप जैसी ही उसे प्रार्थना करके देखूँगा | भावनगर , 
के बशीधरजी मूँगफली की फसल के बारे में बातचीत करके गये | बापू मानते ' 
हैं कि मूँगफली की फसल पर भी सरकार को यह नियन्रण रखना चाहिए कि ' 
इतने भाग में अत्यावश्यक रूप में अनाज की फसल होनी ही चाहिए ।” 


२१६ अन्तिंग साँकी 

भाव किम दी थार है या है इचगें रपये में? है। हित 
मोर मे आग है, गई बोई मो गे णगल । तिगग भार मे वाह है छह ड़ 
"व दव वर मे प्राथगा समा सी को मम कर, बीहि देगी गण हो. मे 7 
हियाक मे हणसे के गोद गे वर से एभी गागर भी ही रुक है।” 

पर यताइय 

|दगयाट के गमाय जग रदिग अरी सान झागे हुए ४। उद्धोने को 
थाए से याद पष्ठ हि हमारे सिर पर तो] आप ही छत्र £ै।! बायू में कया: 
गई यह हिरपर दी? और गरते बताइये | सरद, दहावलपुर, दिंग भादि 
शानों मे जहाँ-जहँ दिगाओ पर हरे हा, दिरायाद की 7नग और सायकर 
मुसलमान भादयों वा वर्तत्प है कि उसी जोरदार शर्दी में निम्दा करे |! 

बहावल्पुर के भाइयों से बापू मिल ने पाये, क्योकि एसी बौच प्रेदितयी भा 
गये । बापू ने भाई साएय से कहा दि "उनें बात समझ हो |” आर्यना में भी 
उसके विधय में कहा | सचमुच बापू गमी मुफ्िवा और दुक्षिया लोगों के 
आधार है । उनमे मुलाकात का समय भी मरपूर रपा जता है । दुसियों से न 
मिल पाना उन्हें भब्ठा नी लगता । ये कहते है ' “आर मे दिल्ली में इसी- 
लिए तो रह रह्म हैँ। इनवा दु से दूर करनेवाले अलग है, लेकिन इनकी बाते 
समाधानपूर्वक सुनने के लिए भी समय न दे सकें, तो में किस काम का रहूँगा !” 

यही कारण है कि आज प्रार्थना-सन्देश में उन्होंने आरम्म में ही कहा * 

“वह्यावलपुर के भाइयों से मिल नहीं पाया, हसके लिए मुसे सेद है | उन 
लेगों फो वचन देता हूँ कि उनसे मिलने के लिए किसी भी तरह समय निकाल 
दूँगा । लेकिन उनके लिए हर सम्भव मद॒द देने के लिए में पूरा यान कर रहा 
हूँ यही कारण है कि मेंने डॉ" सुभील नायर को वह्यवहपुर मेजा है। 

“पूँदबर की कृपा से तीनों जातियों के बीच यहाँ जो एकता झआापित की जा 
सकी है, वह चल ही रही है। इस सहयोग के लिए आप सब छोगों का में 


आमरी हैँ। 
अफ्रीकी सरकार को संदेश 
/आज मुझे आपसे दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ बातें कहनी हैं | हमारे 
यहों चाहे जो जनता आकर रह सकती है। चाहे जहाँ जमीन लेकर रहा जा 
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सकता है | यह हक कोई नहीं छीनता, यद्यपि यह सच है कि हम लोग हरिजनों 
के साथ हुराव करते हैं। 

“हेकिन दक्षिण अफ्रीका में तो काछे आदमी को अमुक रास्ते से भी जाने 
हीं देते, तो फिर अन्य अधिकारों की बात ही क्या है ! इसका साश्री स्वय मैं हूँ। 
यही कारण है क्र एमारे लोग वहाँ लूडाई लड़ रहे है। छड़ने के तो अनेक रास्ते 
हैं, ढेकिन वहों के प्रवासी भारतीयों ने तो उस छढाई को सत्याग्रह का ही नाम 
दिया है। वहोँ की सरकार उन्हे एक भहर से दूसरे शहर में भी जाने नहीं देती । 
मैसे--नेटल, टान्सवाल, हिलस्टेट, कैपकॉल्नी आदि | अफ्रीका खण्ड तो बहुत 
चडा सण्ड है | वहीं के वहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो पासपोर्ट 
लेना परता हैं| यह बड़े दुर्भाग्य क्री वात है। अतएव कुछ छोग नेट्ाल से कूच- 
फर ट्रान्सवाल पहुँच गये | मुझे कहना चाहिए कि वहों फी सरकार ने इतना 
विवेक और सोजन्यता दिखलायी है कि अमी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। 
बल्कि वहों छोगों ने इस कूच का काफी स्वागत भी किया | यह एक बहुत ही 
पहादुरी का काम माना जायगा। फिर वहाँ तो हिन्दू, मुसलमान मी हैँ | वे 
हि हिल-मिलकर ही अपना काम करते है | जब्र तक गिरफ्तार न होंगे, तव तक 
थे अपने कूच में आगे बढते जायेंगे। आगे 'वलकर कदाचित्‌ हम उन्हें इस 
बहादुरी के लिए घन्यवाद भी दें। अगर भारतीय अपनी जगह पर जिम्मेदारी 
के साथ रहते हैं, तो गोरों को उसके लिए दुःख होने की क्या वात है ! जैते थे 
स्वतत्रन हैं, वेसे ही इम भी स्वतन्र हैं। इसलिए यहीं से मै दक्षिण अफ्रीका की 
सरकार की भी यह सन्देद देना चाहता हूँ कि जो कोई जहाँ भी रहे, वहाँ अपना 
समझकर रहना हो, तो उसकी दृष्टि में वह खान अपना ही है। मैं बीस वर्ष 
तक दक्षिण अफ्रीका में रह चुका हूँ। इसलिए में उस देश को भी भारत की तरह 
अपना ही देश मानता हूँ। 
“मैसूर के मुसत्मानों ने सुझे तार भेजकर अपनी परेशानियों बतायी हैं। 
पडैस सम्बन्ध में कानून और व्यवस्था-विमाग के प्रधान का मेरे पास तार आया 
है, जिसमें वे ल्खते हैं कि मैसूर के मुतत्मानों की मरीमोति देखभाल की जा 
रही है। इस सम्बन्ध में मुझे वहों के मुसलमानों से कहना है कि अगर आप 
अपना भत्र चाहते हों, तो किसी भी तरह की भतिगयोक्ति न करें | 


श१८ अन्तिम झाँकी 
ऐसी भूल न करे 


अब हम लोगों के मोलेपन की भी एक बात सुन के । कितने ही छोग पु 
दान में पैसे भेजते हैं | वेचारों को तमझ में ही नहीं आता कि किस तरह गत 
मेजे जायें | इसलिए वे दो आने के लिफाफ में उसे पोह्ट कर देते हैं। वे यही 
सोचते होंगे कि ल्फाफा दीन खोलेगा ! इस प्रतग में मुझे अपने बचत की 
एक किस्सा याद आ रहा है। मेरे पिताजी के पास एक कौमती जवाहिएग थे 
और उसे उन्होंने इसी तरह ल्फाफे में पोर्ट कर दिया | समय पर उस पनर की 
पहुँच न आने पर वे बडी ही चिन्ता में पड़ गये और उसका पता ल्पाने के 
लिए उन्हें तार करना पडा ] इसलिए इस तरह किसीके हाथ में पत्र लग जाप 
ओर उपये गलत जगह पहुँच जायें, तो दाद का दान भी व्यर्थ चल जायगी 
और दखिनारायण की ऐँजी भी चली जायगी | इसलिए कमी मी कीई ऐसी 
भूल ने करे |” 

प्राथना के वाद राजबुमारी वहन के साथ बातचीत की । “अत प्रार्थवो- 
समा में आवाज होती है या नहीं, यह पूछने पर “9 ७:/४ ॥67४ 9 
गरणाइ९४ ॥) १007 979$ €।/ ॥068 0093) 490 7! बापू के 
उनमे कहा; /)50, मेगा 6008 गोवा पुारबाणा गार्श गोवा १0... 
ब8 ४०778 3097६ ॥6 2 | था 00 06 8 पा 0 
0 8 790 ग्राधा 4 7758 60 50 शाधराहु, ]॥00 गाए४( 00 
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णा गरा॥ ॥5 रजत था) ॥फाएु ॥279ल5, १०0४ 8४६ ॥00. (0 
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दम बाद मस्टिमिष्टह 7 विषय में बातचीत हर । पिर क धोकर और 
फम्म्त उसपर सोने भी ऐपारों मे । 

भाग पे) भाई खाए पा तर झा | स्वि 
पजगे। ४ मे पर ढक, अगर पड़ी थाता है तो, रोक दर्धा झूना 
* आओ |४॥ 8३ ; यिगा। हर भर लगाओ ऐ, हो हगारे गाय वर्षा 
सूट गे 6 किर हों मे दमा | ग्ाणनाह, ले ज रा१ | शा जे 


४ तारीय +| नुरद य८क 


दापू फा वसीयतनामा २१९ 
की आशा में वर्धा न पहुँचकर यहीं आ रहे है, यह उनकी बुद्धिमानी ही 
मानता हूँ |” 

मालिश हुई | आज तो सारा चहुत ही छिछछा लिखा गया है | 
१॥ बजे सोने की तैयारी हुई । सब कुछ निपयकर मै १० बजे सोने 


गयी | जाडा तो कम हो ही नहीं रहा है | 966 
बापू का बसीयतनामा +३१: 
बिरका-भवन, नयी दिल्‍ली 
२९०१-४८ 

मृत्यु सच्चा मित्र 


३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना *' प्रार्थना के समय जगी नहीं थीं | वापू ने 
उन्हे जगाने से रोक दिया था| मुझसे उन्होंने कह्य ः “अब मैं किसीका काजी 
बनना नहीं चाइता। सभी अपनी इच्छानुसार ही अपना-अपना धर्म पाले । इसीमें 
मेरा और आप सबका भक्त है | दक्ले अब से कुछ मी न कहना चाहिए ।” 

>$ पर चेंदवानीजी के ल्खि पत्नों का शशोधन किया। वे वेचारे हिन्दी 
मप् नहीं पाते और न वापू की अंग्रेजी ही पढ़ पाते हैं। थषापू इतना कम 
रिखते है कि दो लकीरों में ही सब कुछ समझ में आ जाय | ढेकिन चॉदवानीजी 
का लेख तो छम्बा होता है। वे कल ही मुझते कह रहे थे कि “बापू के साथ 
रहने का मतलब-है--तलवार की धार पर रहना ।” 

फिर सेवाआम के लिए, सुढोचना बहन की मृदु के बारे में उसके पिता के 
नाम पत्र लिखा : 

“तुश्हासी पुत्री सुलोचना के स्वर्गवास की खबर चि० किशोरलल ने दी। 
मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं क्या लिखेँ ! तुम्हें आश्वाशन क्या दिया जाय ! 
मृत्यु सच्चा मित्र है। हमारा अश्ञन ही हमें दुःख देता है। सुलेचना की आत्मा 

*ती कर थी, आज है और भविष्य में मी रहेगी | शरीर तो जाना ही है। सुलो- 
चना अपने दोष लेकर और गुण रखकर गयी है। उसे हम न भूलें । फर्ज अदा 


करने में और सावधान वनों । 
--याएू के भाशोर्वाद ।? 


२२० अन्तिम झाँकी 
८० फिशोरल्ञल, 
आज प्रार्थना के बाद का समय पत्र ढिखने में ही दे रहा हूँ । शकरजी वी 
कन्या की मृत्यु का समाचार आपने ठीक ही दिया । उसे पत्र दिख दिया है। 
मेरी वहां आने की बात हवाई ही समझिये। यों तो ३ से १२ तारीख तक वहाँ 
रहने की वातचीत चला रहा हूँ। लेकिन दिल्ली में निश्चित क्या कह जाव ! 
अत; प्रतिना का पान करने का प्रश्न नहीं। कारण यह यहाँ के साथियों पर 
ही निर्मर है! कदाचित्‌ कह निश्चय हो सके | मुझे ताकत था रही है। इस 
समय किडनी और 'लीवर' दोतों बिगढे हैं। इसका कारण मेरी दृष्टि में राम- 
नाम की कभी है। 
--बापू के आशीर्वाद ।” 


जयप्रकाश और बापू 


५-४० बजे बापू चिट्ठियों का काम पूरा करके सो गये | फिर जयप्रकाशणी 
भर प्रमावती बहन अन्तिम बार, दिल्ली छोडने से पहले मिलने के लिए ही 
जाये। बाप ने उनके समक्ष अपना दुःख व्यक्त किया। उन्होंने अर 
व्यक्त की कि “समाजवादी छोग जिय तरह आजादी फे लिए एकदिल शोक 
अंग्रेजों के साथ छडे, उसी तरह आज आजादी के जमाने में मी साथ दें, तभी 
'समानवाद' सच्चे अय॑ में निसर उठेगा ।” उनकी ओर से मी यह वचन दिया 
गया कि “जग्र तक बापू जीवित हैं, तब तक तो थे बापू का हुक्म हमेशा सिर 
चढायेगे ।” किन्तु बापू हुक्म! नहीं, 'फर्ज! को मानते हैं। फिर भी जयप्रकाश 
जैसे वफादार जौर बुद्धिमान लोग हैं कहाँ ! बापू तो गुणपूजक हैं, इसीलिए वे 
इन्हें सरहीत किये हुए हैं। 

बाय के समय बापू ने हम सबके बारे में वातें की। मैंने कहा : ४ “से मे 
उम्र में छोटी हूँ। इसलिए उनके वारे में भाप मुझसे कुछ भी कहते हैं, वो'' को 
अच्छा नहीं रगता ।** को अकेठ़े वातचीत के लिए समय मिल्मा चाहिए।२ 
बापू ने पद्म - “मैं उम्र छा छोटा या वढापन देखता ही नहीं। छेक़िन से 


काम लेना बा फटिन ३ै। आज़ उसे समय दूँगा। बह खुद ही मुझसे क्यों 
नहीं फएती !? 


बापू का घलोयतनामा २२१ 

भोजन के समय पौन घंटा * के साथ एकान्त में बातचीत हुई । १०|| बजे 
पदजा बहन, कृष्णा बहन इटीसिंह, इन्दिरा बहन गापी और तारा बहन 
#ई नमी विजयालक्ष्मी पष्ठित की कन्या ) आयी थीं। वाएू ने उनके साथ 
विनोद करते हुए कह ः ( समी नेहरू परिवार के ज्री-संदस्य होने के कारण ) 
“आये, क्या ये रानियों मुझसे मिलने आयी है!” सभी खिलखिलाकर हँस 
पर्डी | बापू ने कक कि समी लोग जहाँ चाहें, बैठे | वापू जाडे के कारण धूप में 
नोमालालीवाला हैट पहनकर बैठे ये। इन चारो वहनों के परिवारों की हाल- 
चाल पूछी | पश्नजा बहन ने कहा : “वापू , क्या यह वर्मी हैठ है !” बापू ने 
कहा : “सुन्दर वर्मी हैट तो अमी आनेवाढा है | तब तो मैं बहुत ही सुन्दर दीख 
परूँगा न !” समीने खूब-लूब मजाक किया | आखिर वापू ने कहा : “अब ठुम 
सब्र लडकियों भाग जाओ | नहीं तो जो बाहर छोग हैं, वे तुम छोगों को 
गाल्यों देंगे | 

“" "ने बापू से एकान्त में मिछने के रहिए समय मोगा, क्योकि बहुत छोगों 
के बीच उन्हें बोलना पसन्द नहीं पढ़ता। उन्होंने कह : “हर वार एकान्त में 
है आ ७३ हो गया है। अब तो आप लोगों की भीढ में ही मिल 

[! 

इसके वाद स्थानीय मौछाना आये । उनके साथ सरहद ओर सिन्ध के बारे 
में बातचीत की | अब दिल्ली में तो पर्या्त शान्ति हो ययी है| 

मरिश्छे, कताई आदि समी नियमानुसार ही चलता रहता है । सुधीरदास ने 
लन्‍दन वहम्स! में छपे पण्डिवनी और सरदार दादा के मतमेदों की खबर 
सुनायी | बापू तो यह समझ ही गये हैं कि कोई हम छोगों के बीच फूड डाल 
रहा है, लेकिन हम लोग इसके किए इतना हायतोबा क्यों मचाये ! बापू तो उन 
दोनों से यही बात कहनेवाले हैं। फिर ग्वालियर के दीवान और श्रीनिवासजी 
_ आये | भ्रीनिवासली मे मद्रास की अनाज की तगी के बारे में वातचीत की | 
क्र 


मिस भार्गरेट के साथ बापू 


श्रीमती ग़जेन मेहरू अमेरिका जा रही हैं, इसलिए बापू की प्रणाम करने 
आयी थीं | २॥ बजे मिस सार्गरेट जायी थीं। वे अमेरिका में रहती हैं| उन्होंने 


२५२ अन्तिम झाँकी े 
अपता परिचय एक सतानेवाली ( 707[076! ) के तौर पर दिया । वे परे 
सिर्टर है । मुझे पहचानती यी, क्योकि वे नोआखाढी आयी हुई थीं। उन 
पर्टीशिए' के विषय में बापू के विचार पूछे | बापू ने इसके जवाव में यह पह: 

४३ 8॥80065 ७९ ए0 एीउलीश885 70 ०॥8 ०३ 
एई ॥8 ॥ 5 ईशा िंए आए गा तह 088४६ गॉशिएश5 | 
जा प्र07087 री 

फिर उन्होंने पूछा कि "क्या मारत में ऐसा आदसभ रखतेवात्य फोर भाप 
ध्यान में है !” बापू ने कहा 

#ए०--धा0ाही। $णव6 पराइ/्ा८० पाए 0४ 900 0. 9, 
छ8॥78, | ॥096 ॥6 8 70: (6०९एगरह 76, [7 #्शी' ग्ाआ 
40 80, | ए०ा॥6 ॥0: ॥06 प्रातैक्ष ॥॥5 700. 

उम्होंने बापू से एक दूसरा सवार पूछा कि "आप १३५ वर्ष जीने की जे 
इच्छा रखते हैं, उस पर इढ़ ही हैं!” 

बापू ने कह * ४ [876 |08६ 086 ॥096 08९8058 ७६ 6 
(शय6 ॥०00धगंग88 0 ॥6 फ0]0, ] ह॑शा ६ शशां 2 
[76 ॥॥ (870688,” 

उन्हें बापू ने सिर्फ दो मिनट ही समय दिया था | आज का समय तो कारी 
है। हेकिन उत्होंने खुद बापू के फोणे हिये थे | उन पर इछ्लाप्षर करने के हि 
उन्हें वापू के सामदे रखा और साथ ही साथ वातवीद भी समातत करते हुए 
उनसे पूछ ही दिया कि “क्या वापू चाहते है कि अमेरिका फ्ो अगुव्भ नई 
बनागा चाहिए ?” उन्होंने कक्ष . 

ुएठबर0 ए०प ३९७9४ #ैाश)08 (0 878 ॥ 6 
ग9॥॥807९ 05 800॥ 0७778 7? 

वाएू ने जोर देकर कहा : 
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बापू को छगा कि इस बहन का छोम मिट नहीं सकता | अतः अन्तिम 
फोटो पर सही करने के साथ ही घडी की ओर देखकर कहा: “आपके दो मिनट 
तो कबके हो गये | देखिये, दो मिनट पर कितने सेकण्ड हो गये है ?” 

उसके वाद तुरत ही दूसरी अमेरिकन वहन भी मिलने आयी थीं | वे 
जनरल सेक्रेटरी जाफ दि वर्र्ड हेड क्वार्ट्स ऑफ दि बाई० डच्त्यू० सी० ए० 
थीं वे खिट्जरलैण्ड में रहती है | इन दिनों मारत में आयी हैं। इन्हें मारत के 
सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक प्रश्नों में विशेष रुचि है। उन्होंने वापू से इस 
विषय मे पथ-प्रदर्शन पाने की इच्छा व्यक्त की कि “हिन्हुसान की अच्छे-से-अच्छे 
रुप में किस तरह सेवा हो सकती है अथवा भारत को इस तरह देखना हे, तो 

छुपे लिए क्या करना चाहिए ?” बापू ने कह्दा : 

“/गरलद्ाएशा ए9॥078 शा०्यांत ९४0९३ए०" (0 566 
धराता३ ९०6 8० 70776 0 0ॉींक घिल्यतीए शात €णा- 
#ण्प्रधाए९ द्वावशहय 90 ६0 6९६९:०९708 079 8008 28 
॥0॥8 जणव6 96 ॥ एशाक्षप्रा९ ? 

बापू ने इसी प्रसंग में [.00॥9 |7॥77870 की याद कराते हुए कहा 
कि “वे स्वेच्छा से बापू के पास आये थे और उनके साथ चलकर प्रार्थना-समा 
में जाते थे। वे शुद्ध शाकाहारी थे। मरने तक उनके और मेरे बीच आत्म- 
चिन्तन के विषय में बहुत ही अच्छा पन-व्यवह्दर चलता रहा ।” 

- उसके बाद भारत के इंसाइयों के बारे में किये गये सवाल के जवाब में 
अयोपू ने कहा : 

“6 कह (०४7४९ ज़0्प्रात 0९ 40 84९६ दिशा 0 
गिशा' 0७7 7650प7065, [0 089 धाशा 58७]४ 0007 835 
50॥8 0६ ॥॥8 $0॥.”? 


५५७8 अन्तिम झोंकी 
ईश्वर की आवाज 


उसके बाद अन्बे छोग मिलने आये | वे बापू के निकट आश्रासन पाने | 
लिए प्राकिसतान से आये हुए ये। अन्त में वन्‍नू के लोग आये। वे अपनी | 
करण कहानी बढ़ी ही नाराजगी और आवेश्य के साथ सुना रहे ये। एक बूडे 
भाई ने तो बापू को हिमालय चछे जाने के लिए कहा | लेकिन वाप्‌ ने उठे जा 
कड़े स्वर में कहा कि "मेरा हिमालय तो यहीं है। आप लोगों का दुःख दूर 
करना, आपकी सेवा करते-करते मरना ही मेरे लिए हिमालय में जाने जैता है ।” 


वापू को इन लोगों की बात इतनी चूम गयी कि प्रार्थना के लिए उठते हुए 
उन्होंने मुझसे कह . “इसे तू अपने और मेरे लिए एक नोटिस ही समक्ष | जो 
छोग मेरे एक एक बोल को झेल ठेते ये, सिर चढाते थे, वे ही आज मुझे हिंभा- 
ढूय चछे जाने के लिए कह रहे है। इन दु सी भाइयों के हृदय की यह चीलार 
इस यज्ञ में पड़े इम लोगों के लिए ईश्वर की आवाज ही समझ | यह बाद तुझे 
ही कह रह हूँ, क्योंकि इस यज्ञ में यहाँ प्यारेत्वल, सुशील, आशा, बंद, देव, 
विसेन उमी होते हुए भी मेरे निकट कोई भी नहीं है। अकेली तू ही मेरे साथ 
बेंधी हुई है। इसलिए आत्मा की आवाज तुझसे कैसे छिपाई जा सकती है /फ 
वापू बड़े ही दुःखी दीख पढे | 

उसमें भी फिर" 'की घूसखोरी सबधी अन्य वातें भी सामने आ गर्यी | 

आन का दिन तो इतना व्यस्त था कि श्वास छेने तक की फुर्सत नहीं मिली | 
वाधू काप्रेस के सविधान के विषय में ल्खि रहे हैं। प्रार्थना-प्रवचन को चोद- 
वानीजी ने जूत ही उल्शा दिया था। अत उसे सुधारने के लिए बापू को उसे 
फिर से ल्खिना पडा | इस कारण और भी ज्यादा मेहनत पढ़ी। वे काफी थक 
गये हैं, लेकिन काम तो पूरा करना ही पड़ेगा | 


[ पूच्य बापू का भांज का आर्थना-प्रतचन इस पृथ्वी पर का अन्तिम आर्थना- 
प्रवचन बन गया | इसी तरह कांग्रेस-सविधान सब्धी उनके विचार भी क्तीऋ 
अश्म घी में लिखे हुए अन्तिम बिचार ही सिद्ध हुए। अत, उन दोनों को 
उन्हींके शब्दों में यहाँ दे रही हूँ! ] 

“कहने की चीजें तो काफी पढ़ी हैं, भगर आज के लिए ६ चुनी हैं । 


| 


वापका घसीयतनामा श्रप 
£५ लिन में व्तिना छ्ट सरैँगा, महूँगा । देसता है मि सुझे यहाँ आगे मे थोठी 
देर हे गयी है. वह शोनी नहों चाहिए थी । 


गहतफहसी की सफाई 


...मुगील बहन बद्ावहपुर गयी है, उठ बारे.में थोड़ी गलतफहमी हो गयी 
६ वह बह्दों के दस लोगों को देसने के लिए ही गयी दै। दूसरा कोई 
अधिकार तो € नही और न हो सकता था। वह फ्रेष्ड्स-सदिस के लेसली कोस 
साहब छे साथ गयी है। मैने क्रेण्ड्सन्यूनिट में से करिसीको भेजने का सोचा 
था, ग़ाक़ि वह बहों के लोगो को देते, उनसे मिले शोर मुझे हालत बता दे । 
उच्त समय सुझ्ौद्य बहन के जाने की बात नहीं थी, ऐव्नि जब उसने सुना कि 
बहा तेक्दों आदमी बीमार पटे ६, तब मुझे पूछा कि क्या में जाऊ ! मुझे बहुत 
बच्छा लगा | वह मोजासाली में दाम वरती थी, तमी फ्रेण्द्स-यूनिट के साथ 
उसका रुप था | आखिर वह इद्चल डॉक्टर है और प्रजाब के शुबरानवाला 
इलाके की है | उसने भी काफी गँवाया है, क्योकि उसकी तो वहाँ काफी जाय- 
५ गोद है। वह उर्दू और जग्रेजी भी जानती हे। अत बह क्ोस साहब को मदट 
5 सस्ती है | 
“बहोँ जाने में सत्र अवध्य दे | रेकिन उसने कहा: “मुसे क्या खतरा है ! 
ऐसे बस्ती, तो नोआखाली ही जैसे जाती ? पजाब में बहुत छोग मर गये है, 
बिल्कुल मब्यामेट हो गये है। लेक्नि मेरा तो ऐसा नहीं। खाना-पीना 
मिलता है। सब छुछ ईव्वर करता है । सो आप मुझे भेजेगे और कोस साहब ले 
चायेगे, तो मैं वहाँ के छोगो को देख ढँगी” 
“मैने जब कोस साहब से भी प्रा कि क्या सुशीला को आपके साथ भेजें, 
तेचे दुण हो गये। कहने छगे' “यह दो बहुत ही अच्छी वात है। मैं 
_ उनकी सार्पत वहाँ के लोगों से अच्छी तरह बातचीत कर सकूँगा ! साथ में कोई 
“*हन्दुत्तानी जाननेवाल्ा रहे, तो चह बहुत बडी वात हो जाती है। सुशीरा 
बहन आये, इससे बेहतर क्या हो सकता है !” कोस साहब 'रेडकास! के है| रिड 
कार के भाने यह है कि लूढाई के मरीजों की व्वान्यरू करना! अब तो वे 
लेग दूरे-तीसरे काम भी करते है! 


| 


शरद चन्तम झाका 


“अब यह सवाल है कि डॉक्टर सुशीत्य कोस साहब के साथ गयी है वा कोए 
साहव डॉक्टर सुशील के साथ १ यह जरा पेचीदा हो जाता है, मगर 
पेचीदा नहीं है। वे दोनों दोल्व हैं] सेवा-माव से गये हैं | पैशा कमाने , 
की तो बात ही नहीं है । कोस साहब मेरे मित्र है और सुशील ते मेरी 
लडकी है! मैं उसका वाप हूँ। तो, मैंने उसे ऊँचा उठाने के लिए नहीं भेजा । 
कोई ऐसा न सोचे कि वह तो डॉक्टर है और कोस साहब दूसरे हैं | कोई उँच है 
और कोई नीच, ऐसा भेदभाव न करें | कोस साहव ओरत साथ में हो, तो उसे 
ही आगे कर देते हैं और अपने को प्रीछे रखते हैं। मगर नि.त्वार्य सेवा में 
ऊँच-नीच का भेद नहीं होता | अगर कोई भेद है, तो फोत साहब वे हैं। 
सुशील उनके साथ उनकी मदद के लिए गयी है। वे दोनों आकर मुझे वहों 
का हल वतायेगे | 

“नवाय साइव ने लिखा हे कि मुझे कई लोग घठी वाते भी लिख देते हैं। 
उन्हें मान लेने का मुझे क्या अधिकार है ! सो मैंने सोचा कि अब मुझे क्या 
करना चाहिए ! इसीलिए छोत साहब जौर सुशील बहन को मैने वहावलपुर 
भेजा है | वहाँ के मुतल्मानों का तार भी था गया है कि वे बहदों पहुँच गये हे ! 
यह से लैटेंगे, तर मुझे सब सही हाल बता देंगे | वे तीन-चार दिनों में लौटने- 
वाले ये। मगर कुछ वाम निवल आया होगा, इसलिए नही आये | 


किसकी सुनूँ ? 


“अभी बन्न के हुछ भाई-बहन मेरे पास भाये थे | दायद चालीस आदमी 
थे। थे परेशान तो ये, मगर रेसी हालत नह दि चल न पाते हों। विसीदी 
ऊँगली में घाव थे, यद्दी इुछ था, तो पहीं २७ । मैने तो उनका दर्दान ही किया 
जीर पद्म कि थे दुछ बदना हो, नव्फृणजी से कह दे। हेक्ने इतना तमप 
#क्नि में भाप होगो यो भूल्य नहीं टै। थे सप मरे आदमी थे | उनका युन्ने 
से मर गना लामादिक था। मगर ने मेरी बात मान गये | एक आदमी दे 
मैं नहीं जनता फि दे शरयायी ये था जय पोई अर न दैने उनसे यह पूछा 
है, ददोंने पट « इसने युत सगरी कर दी £ | कया मार फरते ही जझोगे 


छागे बहरर है हि शर्ज,। पे गगन्मा णे, तो क्य नया * मांग काम हैं 


फू 


न्‍ बापू का व्तीयतनामा २२७ 
विगइता ही है । तुम हमे छोड दो, हमे भूल जाओ, भागो ।” मैंने पूछा : “कहो 
जाऊँ !”, तो उन्होने कहा : "हिमालय जाओ /” मैंने उन्हें ढॉय । वे मेरे जितने 

है] नहीं थे । 

(४ #हैसे तो वे बुजुर्ग हैं, तगडे है--मेरे जैसे पॉंच-सात आदमियों की चंट कर 
सकते हैं। मैं तो महात्मा ठहरा | कमजोर शरीर ! घबडा जाऊें, तो मेरा क्या 
हाढ शैया १ इसकिए मैने हँसते हुए कहा : “क्या मैं आपके कहने से चछा 
जाऊँ ! किसकी वात सुनें ! कोई कहता है, यहीं रहो, तो कोई कहता है, 
जाओ | कोई डॉटता है, गाली देता है, तो कोई तारीफ करता है। तथ मैं क्या 
कहूँ | इसलिए ईश्वर जो हुक्म करता है, वही मैं करता हूँ। आप कह सकते 
हैं कि हम ईदवर को नहीं मानते | तो कम-से-कम इतना तो करें कि मुझे अपने 
दिल के अनुसार करने दे | यदि आप कहे कि ईश्वर तो हम ही हैं, तो परमेश्वर 
कहों जायगा ! ईश्वर तो एक है। हों, यह ठीक है कि पच परमेश्वर है। मगर 
यह पच का सवार नहीं। दुखियों का वली परमेश्वर है, लेकिन ढुःखी खुद 
परमात्मा नहीं। जब मैं दावा करता हूँ कि हरएक क्री मेरी सगी बहन है, 
_अइवी है, तो उनका दु'ल मेरा दुःख है। आप यह क्यों मानते है कि मैं 
पका दुख नहीं जाना, आपके दु.खों में हित्सा नहीं लेता, हिन्दुओं और 
ठिखें का मैं दुष्मन हूँ ओर मुसलमानों का दोस्त ? ! 


इश्वर की वात मानता हूँ 


“उस भाई ने तो मुझे साफ-साफ कह दिया। लेकिन कोई गाली देकर 
लिखते हैं, तो कोई विवेक से लिखते हैं कि “हमें छोड दो, चाहें हम जहत्तुम में 
जायें | तुर्हें हमारी क्या पढ़ी है ! तुम भागों ?” लेकिन में किसीकी कहने से 
कैसे भाग सकता हूँ ! किसीके कहने से मैं लिद्मतगार नहीं बना और न किसीके 
कहने से मिट ही सकता हूँ | इंब्वर की इच्छा से जो मैं बना हैँ, वया हैं। 

“से जो करना होगा, करेगा । ईश्वर चाहे, तो मुझे मार सकता है। में समझता 
हूँ कि मैं इंशवर की वात मानता हूँ। मैं हिमालय क्यों नहीं जाता ! वहों रना 
तो मुझे पर पड़ेगा | ऐसो बात नहों कि वहाँ मुझे खानायीना, भोष्ना नदी 
मिलेगा | वहाँ जाकर शान्ति मिलेगी | लेकिन मैं अग्मान्ति में पे शान्ति चाहता 


२२८ अन्तिम झाँकी न्‍ 
हूँ। नहों तो उत्ती अश्ञान्तरि मे मर जाना चाहता हूँ। मेरा हिमालय यही है! 
यदि आप सब हिमालय चले, तो मुझे मी अपने साथ ले चढें | 


काम करके खायें | 

ध्यहों शरणार्थियों कौ खिदमत करनेवाले छोगों ने मेरे पास हम्बी-चौंढी 
शिकायतें लिखकर दी हैं, जो सही भी है) उनका कहना है कि यहाँ जो शर- 
णार्थी पड़े है, उन्हे खाना, पीना, पशनना-जो कुछ हो सकता है, खबर दिया 
जाता है। ढेकिन वे मेहनत ही नहीं करना चाहते, काम ही करना नहीं चाहते | 
इस बारे में में इतना ही कहना चाहता हूँ, जो कि पहले मी कह छुका हूँ कि 
अगर दुखिया छोग अपना दुःख मिगना चाहते हैं, दुःख से सुख निकालना 
चाहते हैं, दु.ख में भी हिन्दुछ्ान की सेवा करना चाहते है--उसके साथ अपनी 
सेवा तो हो ही जाती है--ो उन्हें काम करना ही चाहिए | दुःखी को यह हक 
नहीं कि वह काम न करे और मौज करे | गीता में तो कहा है कि यश्ञ करो 
और खाओ--यश करो और जो फिर शेप रह जाता है, उसे खाओ | यह, 
मेरे लिए है और आएके लिए नहीं, ऐसी बात नहीं। यह उपके लिए है--जो 
दुखी है, उसके छिए मी है । एक आदमी कुछ करे नहीं, बैठा रहे और खाये-ह 
यह चल नह सकता । करोडपति भी काम न करे और खाये, तो बह निकम्मा 
है--.पृध्वी पर भार है | हों, यदि कोई छाचारी हो-पैर न चलते हों, कोई 
अन्या हो या इद्ध हे गया हो, तो वह भल्ग वात है। लेकिन जो तगढा हो, 
वह काम क्यों न करे | इसल्ए जो कोई काम कर सजते हों, अवश्य करें। 
शिविरों में जो ठगड़े लोग पढे हों, वे पाखाना भी उठाये, चएखा चलें | जो 
काम कर सकते हों, करें। जो छोग काम्र करना नहीं जानते, वे लडकों फो 
पढाये | इस तर काम ले । डेकिन कोई कट्टे कि कौम्मिज मे जैसी पढाई होती 
थी, बैठी कराये--मैं और मेरे बाबा क्रैश्निल में पढे ये, अत छकों को भी बहों 
मेेगे, तो यह कैसे हो सकता है! आत्त में में इतना ही कहूँगा कि जितने 
शरार्थी है, वे काम करके साये, उन्हें काम करना ही चादिए | 

भारत का गवर्नर जनरल झिसान होगा 
“आज एक सजन आये गे । उनका नाम ते मै भू गया ! उन्होंने किसानों 


छा 
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की बात की | मैने कहा : “मैरी चले, तो हमारा गवर्नर जनरछू किसान होगा, 
क्योंकि यहाँ का राजा किसान है। मुझे वचपन से सिखलाया गया था, एक 


#*पित है 


न्‍ँ 


९ खेड्ढत | ठु खरे जगतनो तात गणायों !? 


याने हे किसान, तू पादशाह है। किसान जमीन से पैदा न करे, तो हम 
क्या ख़ायेंगे ! हिन्दुस्तान का सचमुच राजा तो वही है। लेकिन आज हम उसे 
गुलाम बनाये हुए हैं। आज किसान क्या करे! क्या एम० ए० बने ! 
बी० ए० बने ! ऐसा किया, तो किसान मिट जायगा | पीछे वह कुदाली नहीं 
चलायेगा | जो आदमी अपनी जमीन से पैदा करता और खाता है, वही जनरड 
वने, प्रधान बने, तो हिन्दुसाान की शक्ल ही बदल जायगी। आम जो वह 
सद़ता पढ़ा है, वैसा नहीं रहेगा | 
“अद्रास में खुराक की तगी है। भी जयरामदासजी के पास मद्रास-सरकार की 
ओर से एक दूत यह कहने आये ये कि वे वहोँ के सूखे के लिए अन्न देने का 
पन्‍्दोवेस्र करें | मुझे भद्गासवाल्गे के इस सूखे से दुःख होता है। मैं मद्रास के 
गो को यह समझाना चाहता हूँ कि वे अपने ही सूबे में मेंगप्ली, नारियल 
और दूसरे खाद्य पदार्थों के रूप में काफी खुराक पा सकते हैं। उनके यहाँ मह- 
लिया भी काफी है, जिन्हें उनमें से ज्यादातर छोग खाते हैं| तब उन्हें भीख 
मॉगने के छिए बाहर निकलने की क्या जरुरत है ! उनका घाव का आग्रह 
रखना ( वह भी प्राल्शि किया हुआ, जिसके सारे पोषक तत्व मर जाते है ) या 
चाषद्व न मिलने पर मजबूरी से गेहूँ मजूर करना ठीक नहीं है। चावल के आटे 
में वे मूंगफली या मारियछ का आग मिला सकते हैं। उन्हे जरुरत है, आत्म- 
विश्वास और भ्रद्धा की | मद्रासियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दक्षिण 
भक्ीका में सत्यागह-कृच के वक्त उस आन्त की समी भाषाओंवाले हिल्लो के 
“>शीग मेरे साथ ये | उन्हें रोजाना रादान में सिर्फ़ डेढ पौष्ड रोटी और एक औन्स 
शक्षर दी जाती थी । लेकिन जहा-जहों उन्होंने रात मे डेरा आलम, वहोँ जगल 
की घास में से खाने छायक बीज घुनकर और मजे से गाते हुए. उन्हें पाकर 
अचरण में डाल दिया। ऐसी पूल्न-वूझवाले लोग कमी लाचारी 


र३० श्न्दिम झाँकी 

कैसे महसूस कर सकते ६! यह सच है कि हम उप्र मजदूर थे और झान- 
दारी से कम फरने में ही धमारो मुक्ति और समी आवध्यक्ताओं की पूर्ति 
भरी हद है 3 


आखिरी वसीयतनामा 


प्रवचन अभी पूरा देखा, सुधारा नहीं गया था | इसी बीच वांपू ने काग्रे 
के लिए प्रथ-प्रदर्शन लिणा। (बढ भी अन्तिम ही बन गया, अतः उठे 
पृ० बापू के शब्दों में ही दे रही हूँ ) . 
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भारत को, यद्यपि यह दो भागों में विभक्त हो गया है, मारतीय राष्ट्रीय 
फाग्रेस द्वारा यताये गये उपायों से राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हे जाने पर, 
फाग्रेस अपने वर्तमान स्वरूप और दाँचे में अर्थात्‌ प्रचार के साघन और संसदीय 
पत्र के रुप में अपनी उपयोगिता खो बैठी है। भारत को अब भी नगरों और 
बसों के अछावा ७ लास गाँवों के लिए सामाजिक, नेतिक ओर आधिक 
स्वाधीनता प्रात्त करती है। भारत की अपने लोकतन्‍्नरात्मक ध्येय को ओर प्रगति 
? मे सैनिक शक्ति पर जतैनिक भक्ति को श्रे्ठा के लिए राषप अनिवार्य है। इने 
राजनीतिक दले और साम्पदायिक सत्याओं की अत्वस्थ प्रतियोगिता से जल्मा 
रहना है। एन तया अन्य कारणों से अखिल मारतीय कांग्रेस कमेटी वर्तमान 
आग्रतरुपटन को विधरटित फरने तथा निम्नलिखित नियमों के अन्तर्गत उनमे 


२३४ अन्तिम ध्ाँकी 
परिस्थितिवद्य संशोधन करने के अधिकार के साथ लोक्सेवक-सघ के रुप में 
विकसित होने का निथ्य करती है। 

शौच वयस्क व्यक्तियों ( स्रियों या पुरुषों ) की, जो ग्रामवासी या आाम- 
प्रवृ्त ( विलेज-माइण्डेड ) हों, प्रत्येक पचायत एक इकाई बनेगी | 


दो निकटवर्ती पचायतें आपस में एक नेता निर्वाचित कर उसके अधीन एक 
कार्यकारी दल संघटित फरेंगी। 

पत्र इस प्रकार १०० पचायतें हो जायँगी, तो पचास प्रथम भरेणी के नेता 
आपस्त में द्वितीय भ्रेणी का एक नेता चुनेंगे तथा प्रथम श्रेणी के नेता फिलहाल 
द्वितीय श्रेणी के नेता के अधीन कार्य करेंगे। दो सौ पंचायतों के समान दंढो 
का इस प्रकार सघठन होगा कि वे समस्ठ भारत में फैछ जायँगे तथा प्रचायतों 
का प्रत्येक दल प्रथम भ्रेणी के नेता के चुनाव की मॉति ऋमश द्वितीय श्रेणी का 
एक नेता निर्वाचित बरेगा | द्वितीय श्रेणी के समी नेता सम्मिलित रूप से सम्पूर्ण 
देश तथा व्यक्तिगत रूप से अपने-अपने क्षेत्र फी सेवा फरेंगे। द्वितीय श्रेणी कै 
नेता आवश्यकता पढने पर अपने में से एक को प्रमुख नेता चुनेंगे, जो अपने 
इच्छानुसार समी दर्लों का नियमन और सचालन करेगा | 


( चूँकि प्रान्तो और जिछों का अन्तिम पुनस्संघटन अमी अनिश्चित स्थिति 
में है, इसलिए सेवकों के इस दछ को प्रान्तीय या निलाशपरिषदों में बॉटने का 
कोई प्रथल नहीं किया गया है तथा समस्त भारत में कार्य करने का अधिकार 
उम दल या दल मे निहित है, जो किसी समय सघटित किये गये हों ) यह वात 
ध्यान में रखनी चाहिए कि सेवकों की यह सस्या अपने स्वामी, अर्थात्‌ समस्त 
भारत की सहर्ष और बुढ्मित्तापूवंक की जानेवाली सेवा से अपना अधिकार 
भयवा शक्ति प्राप्त करती है। ] 

(१) प्रत्मेक कार्यरर्ता आदतन, अपने हाथ से पत्ते चूत की अथवा 
अखिल भारत चरखा-सघ द्वारा अमाणित खादी पहनेगा तथा मदिरा का कतई ५ 
सेवन न करेगा। यदि वह हिन्दू हो, तो उसने व्यक्तिगत रुप से या परिवार 
में किसो मी रूप में अलृश्यता का भाव स्याग़ दिया हो तथा वह साम्प्रदायिक 
ऐप, समी घ्॒मों के मति समान आदर और अतिष्ठा और बिना किसी जाति, 
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पर था जी-ुरप के मेदमाव के समीक्षे छिए समान अबसर और रियिति के 
जादरश में विश्वास करता हो ) 
४ (९) वह अपने कार्यक्षेत्र में त्थित प्रत्येक आमवासी से शक्तिगत 
समझ रखेगा | 
(३) वह आमवासियों मे से ही कार्यकर्ताओं को भरती और प्रशिक्षित 
करेगा तथा उनका एक रजिस्टर रखेगा | 
(४ ) वह अपने प्रतिदिन के कार्य का लेखा रखेगा | 
(५) वह ग्रामवासियों को इस प्रकार सधटित करेगा कि वे अपनी खेती 
और दस्तकारी से आत्मनिर्भर और स्वयपूरित हो जायें | 
(६ ) बह ग्रामवासियों को सफाई और च्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रशिक्षित 
करेगा तया उनमें रोगो और अल्वास्थ्य के निवारण के लिए सभी उपाय बरतेगा | 
(७) बह हिन्दुस्तानी तालीमी सघ द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार वयी 
ग़दीस के आधार पर प्रामवासियों की जन्म से मृत्युपर्यन्त गिक्षा का 
आयोजन करेगा ) 
ह$. , (८) वह इसके लिए भी सतर्क रहेगा कि जिन व्यक्तियों के नाम वैषिक 
निर्वाचक सूची (सरैद्युटरी बो््स रोक ) में छूट गये है, उन्हें विधिवत्‌ 
चद्वाया जाय | 
(९) बह उन व्यक्तियों को, जिन्होंने मताधिकार प्राप्त करने के लिए 
अ्ी कानूनी योग्यता प्राप्त नहीं की है, उक्त योग्यता प्रात्त करने के लिए 
प्रोत्साहित करेगा | 
(१५) उपर्युक्त उद्देश्यों तथा समय-समय १९ इनमे चुढनेवाले अन्य उद्देश्यों 
को दृष्टि से बह अपने कर्तव्य के समुचित पालन के लिए सघ द्वारा निधारित 
निवरमों के अनुसार अपने को प्रशिक्षित करेगा और योग्य वनायेगा | 
संघ निम्नलिखित स्वायत्त सस्‍्याओं को सम्बद्ध फरेगा : 
“४ ५६१) अखिल भारत चरखा-सघ, (२) अखिल भारत्र ग्रामोौद्योग-पव, 
(३) हिन्दुसानी तालौोमी सप, (४) इंरिजिन-सेवक-सथ और 


(९) गोशसेवा-सघ | मी क 
'संघ अपने ध्येय की पूर्ति के लिए आमवाठियों और अत्य व्यक्तियी से घन- 
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सप्रह करेगा, किन्तु निर्धन व्यक्तियों से पैछा इकट्ठा करने पर विशेष णोर 
दिया जाय |? 
है बहारे वाग दुनिया चन्द्‌ रोज ! 
शास को मुलाकात करनेवाले में क्मगः भरी सोहनतिंहजी, हैदराबाद के 
मुख्यमन्त्री आदि थे | मौल्यना साहब के साथ मी काफी चर्चा हुई। 
गत में अलन्त आन्त होने पर भी बापू ने काम्रेस-सविधान का मतविद्धा 
पूरा करके छोड़ा | फिर नियमानुसार ९ बजे पैर धोने के लिए उठे और सीपे 
सोने के लिए जाने रगे | वे इतने श्रान्त ये कि कसरत करना भी भूछ गये | जब 
याद दिलयो, तव उन्होंने कसरत की | 
मैं बायू के सिर में तेल मल्ती रही | दो मिनट मोन रहकर वे वोडे “आज 
मुझे चक्र आ रहा है !?”“* के ल्डकों की घूसलोरी की वात चल पढी | कहने 
ढगे . “आखिर हम छोय कहों के रह जायेंगे ! आजादी की लडाई में पूरा योग 
देनेवाले लोगों पर ही सारे गष्ट का आधार है| अगर वे ही इस तरह सत्ता 
का दुरुपयोग करें, तो हमे कहीं खडे होने के लिए मी जगह न रह जायगी | इस 
तरह एम कब तक अपनी इज्जत सेंभाल पायेंगे ! यों तो मैं इसे आजादी ही 
नहीं मानता, फिर मी वाह्य धष्ट से जो आजादी प्राप्त हुई है, उसे भी हम ऐसी 
करतू्ती से कल्कित ही कर रहे हैं। सोचता हूँ कि आखिर में कहों हैँ और क्या 
वर रहा हूँ ! इत अशान्ति से शान्ति कैसे मिले ? 
“है बहारे बाय हुनिया चन्द रोज, 
देख ले, जिसका तमाशा चन्द रोज ।” 
पासण्डी अथवा सब्चा महात्मा ? 
इतना कहते हुए बापू को सोँसी आने ठगी । यह देख-सुनकर मेरी ऑप 
टयटवा उ्ी-झ्षय ! बापू के हृदय की वेदना क्तिनी बढती जा रही है! 
मानों इस समय उनके लिए दिवा ईश्वर के ढोई भी नहीं है। खोसी आते समय... 
मैने घीरे से पूष्ठा * "आप पेन्लिल्न थी गोली ले लीजिये न, सत्र बहन मुगे 
दे गयी हैं। बन्यया अगर इसदएज्ा हे जाय तो १” 
मेने पद से दिया, पर याए और भी हु सी हो गये और बहने तगे , “ट्स 


> 
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यज्ञ मे तो तू अकेली ही भेरी साझीदार है; मददगार है | आज तक मैने किसौको 
भी ऐसी शिक्षा नहीं दी, जैसी कि माँ वनकर तुझे दी है। तेरे किए ही मे 
हवा रहा । आखिर तू होम दी गयी और सही-सत्यमत बाहर निकली। मैने 
पुक्षमे जो कुछ देखा, वह अन्य किन्हीं लडकियों मे नहीं | इसलिए आज एक 
वात जुत्ते कहना चाहता हूँ, जो कई बार कह भी चुका हूँ। दि मैं किसी 
रोग से या छोटी-सी फुन्सी से भी में, तो तू जोर-शोर से दुनिया से कहना कि 
वह दम्भी महात्मा रहा । तभी मेरी आत्मा को, भले ही वह कही हो, शान्ति 
मिछेगी | भछे ही मेरे लिए छोग तुझे गाढियों दें, फिर मी यदि मैं रोग छे 
महें, तो मुझे दम्भी-पासप्डी महात्मा ही ठहराना ! (और यदि गत सत्ताह की 
पर धद्का हो, कोई मुझे गोली मार दे और मैं उसे खुली छाती झेल्ता हुआ 
भी मुँह से 'सी! तक न करता हुआ राम का नाम रखता रहेँ, तभी कहना कि 
पह सद्चा महात्मा था | “इससे भारतीय जनता का कल्याण ही होगा ।” 


राम-नास का अभाव 


में अकैली ही सिर में तेल मलती रही | भीरव शान्ति मे वापू के मुँह से ये 
हत्यविदारक झब्द निवक रहे थे। आगे दुछ वोहने की मेरी हिम्मत ही नही 
है । हृदय भर आया और गडा ईैँध गया. रखोंडे में पानी ढेने गये ये | इसी 
बीच आश्रम की'' वहन आयी । उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए, वे 
अपने गाँव जानेवाली हैं | बापू ने कहा : “अगर तेरे हृदय में राम-माम अकित 
एैआ क्षेता, तो दू चीमार ही न पड़ती | लेकिन इसके लिए भ्रद्धा तो होनी ही 
चाहिए |” उसके लडके को भी सूचना दी । 

उन्होंने चोद वहन की शादी के सम्बन्ध का उल्झा हुआ सवाह फे कर 
दिया। एम लोगों ने उस वहन फो इशारे से कहा कि “बापू काफी थे हुए है, 
उन्हें षफर आ रहे हैं |? बापू से मी कहा गया, लेकिन वे तो सभी के बापू है 
? गे! उन्होंने एक न मानी और बाते जारी ही रखी । अच्छा हुआ, जो देवदास 
भक्त और फाकी आ गयीं। बापू ने उनसे विनोद किया और काकी ने भी। 
पाए ने रोज की तरह पूछा कि "कोई नया समाचार हो, तो कहे |” फिर तो 
शक और बापू दिल्‍ली की वर्तमान सितति के बारे में दाते करने लगे । इठ्ीलिए 
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मैं वहाँ ये चली आयी ओर यह ल्खिने बैठी हूँ । खासकर इस समय सुशील 
बहन था प्यारेहाल्जी कोई भी बापू के पास नहीं था | इसलिए काका को उनसे 
वात करने का अच्छा अवसर मिछा। काक़ा की हमेशा की शिकायत है कि. 
“सभी छोग बापू से जब चाह और जैसे चाहे, मिल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा 
समय मिलता ही नहीं और न में ऐसा समय ढेना ही पसन्द करता हूँ ।” 

वर्धा जाने की वातें अखबारों मे छप गयी हैं | बापू फहते हैं? “यह कौन 
वापू और कौन-सा गाघी शेगा, मै नहीं जनता | जखवारवार्ों से ही पूछिये। 
मैं नहीं जानता कि में वर्धा जानेवारा हूँ |” 

वापू ल्गमग ११ बजे सोये | में भी अमी आध घंटे बाद शोने जाऊँगी। 
बापू पर यहों का साधारण वो नहीं है। लेकिन जब दरिया में ही आग लगी 


हो, तो हो ही क्या सकता है 9७0७ 
हे राम ! ३१३ 
पिरकान्मघन, नणी दिल्‍ली 
३००९० ४ थः 


नियमानुसार बापू पर्थना के लिए जये, मुझ्ले भी जगाया | *" वहन उठी 
नहीं। आजकछ सुशीला वहन नहीं हैं, इसलिए गीता पाठ मुझे ही करना पडता 
है। भाई साहब और प्यारेलालली जागते रहते है, तो वे भावाज में थावाज 
ही मिलते हैं [* तो गीता के इडोक बोल ही नहीं पाते । + उठे नहीं, इसहिए 
बापू ने दतवन करते हुए आज भी एक वात्त कही . “मं देख रहा हूँ कि मेरा 
प्रमाव मेरे निकट रहनेवालें पर से भी उठता जा रहा है। प्रार्थना तो आत्मा 
को साफ करने की शाह है | मं प्राना में असछ भ्रम रखता हूँ । ऐसी प्रार्थना 
करना'" जैसी को पसन्द नहीं पशता, तो दिर उसे चाहिए कि मेस त्याग ही 
पर दे । इसीमे दोनों का मल है | यदि दुझमे इतनी हिम्मत हो, तो मेरी ओर-छ' 
से उसे यह कद देना | अ्मप्मा देना कि ये तब वात मुझे अच्छी नहीं ल्गतीं। 


यह सर देपने के लिए मगवान्‌ अगर मुझे अधिक न रफ़े, यही चाद्दवा हूँ । 
आज़ में तुझसे यद मजन सुनना चाहता हँ 


दे राम | श्३९ 
थाफ़े न थाके छताब हो, 
मानदी न छेजे विसामी |! 


६. भाभय पी बात है कि आज पहली बार बापू ने यह भजन पसन्द किया! 
गत सुद थो बाप के यरे में कुछ विल्भण-सा ही लग रहा है| कमी-कमी यह भी 
भा होने लाठी है कि बदाचित्‌ ये पुनः अनदन तो नहीं करने जा रहे हैं ! 
भाव दाएर फरो सरदार दादा विशेष रुप से मिलने के लिए आनेवाले हैं। वे 
पीर गए एयास्त में मातचीत करगे | उसके बाद कह-पर्सों मन्त्रिमण्डल की 
7 इयर साया निर्णय विया जायया | देखे, ईश्वर इसे कहों तक सफल 
ऋण है | पर मुह भाई भी आ रहे है। 

प्रामगा के शद मैं बापू को बरामदे से भीतर छे आयी। उन्हें कपड़ा 
झोदाया । बापू फल रात तैयार क्ये हुए कग्रेस-संविधान के मसविदे का सशोधन 
इसे पद गये । नियमानुगार ४॥ बजे गरम जल, शहद और नीबू और ५॥ 
॥ हे पा रत १६ था ल्या | अमी उपवास की क्मवोरी तो है ही। 


शाप ले थक जाने से बापू बीच ही में सो गये और मैने उनके पैर 
हे एप । 
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आठ बजे नियमानुसार मालिश और स्नान हुआ | मालिश के समय अत- 
बार देखे | बगाछी पाठ किया | फिर माल्शि के कमरे से वाथ रुम में छाया 
गया। उस समय उन्होंने प्यारेहालूजी से कहा : “कल रात मैंने कांग्रेस का मठ 
विदा ( सविधान ) हरिजन' में भेजने के लिए बना रखा है। उसे ठीक से 
देख हें और विचारों की जो कमी रद गयी हो, उसे पूरी कर दे | बहुत ही पे 
मेंदे सैंने उसे तैयार किया है ।” 


नियमानुसार में बापू को बाथ देती रही | मुझसे कहने लगे कि “व हाय 
की कररत करती है या नहीं !” मैने 'ना? कह्दा | इस पर कहने लगे: “यह तो 
मुझे जरा भी पसन्द नहीं |” मैने कह् . “पिर तो करना ही होगा।” वापूने 
कहा; “अवश्य | तेरा चजन नहीं बढ़ता और तवीयत नहीं सुघरती, इसे मु 
चहुत ही हु,ख द्वोता हे | जब त्‌ अपने वाप के यहाँ से नोआखाली भावी, पो 
कितनी तन्दुदस्त थी ! तेरा शरीर नहीं सुधरता, इसका कारण तेरा भावुक 
संवेदनशील स्वभाव ही है। फ्मी किसीफे हु.ख से अधिक दुःखी या विसीके सुस 
से अधिक प्रसन्न न होना चाहिए | दोनों में सन्तुलित स्वमाव रखने पर ही मंग- 
चान्‌ का सात्रिध्य पाना आसान होता है | यह कानून मेरा नहीं, अनादिकाल 
से चछा आ रहा है और सभी घर्म-प्र्थों में लिखा है| खितप्रत होने के उपायों 
में इसे मी एक माना गया है। तू १८ वर्ष की उमरती छोकरी है। मैंने ऐेण 
मन कितना गढा है, इसका खयाछ ठुच्े आज नहीं हो सकता | नोआाखाली पे 
लेकर आज तक मैंने तुझे खूब तपाया है और तरह-तरह के विरृक्षण अनुभवों ऐ 
गढा है | भले ही आज ठुझे इसका मूल्य न माद्म पड़े, लेकिन मेरे ये शब्द 
लिख रखो कि तेरे भावी जीवन के लिए यह्‌ बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, 
कदाचित्‌ में जिन्दा रहें या न रहूँ। 

“तू जानती ही है कि" आज सुबह प्रार्थना के समय नहीं उठी | इसलिए 
मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मुझमें कहों खामी है दूसरी छडकियों या और 
बोई इस यश में मेर साीदार नहीं | अकेली त्‌ ही मे सेवा और मेरे कामों की 
जिम्मेदारी उठा रही है | इसमें तनिक भी भूछ नहीं होने देती | लेकिन अपनी 
तबीयत सैंभाऊ रखना मी मेरी सेवा का एक अग है। अत्त, यह जिम्मेदारी 
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मी तुझे अदा करनो ही चाहिए [--वाथ के समय वापू ने वढे हो प्रेम 
से ये बातें कहीं और मेरी पीठ सहरायी | 
४  वाथ से निकलने के वाद वजन किया गया--१०९॥ पौण्ड हुआ | भोजन 
में उबाढा हुआ शाक, वारह जौस दूध, एकआध मूली और करीब चार-पॉच 
पके व्मायर और चार सन्तरों का रस लिया | खाते समय प्यारेलालजी के साथ 
नोआखाढी के विषय में वार्ते हुई। उन्होंने आबादी की अदला-बदली के वारे 
में बापू से पूछा, जिस पर बापू ने साफ-साफ कह दिया : 


“हमर लोगो ने तो करेंगे या मरेगे! यह मन्त्र लेकर ही नोआखाली का 
वरण किया है | भले ही आज में यहां बैठा हुआ हूँ, पर काम तो नोआखाली 
का ही चल रहा है। हमें जनता को भी इसके लिए तैयार करना चाहिए कि 
चह अपनी इज्जत ओर सम्मान बनाये रखने के लिए बहादुरी के साथ वहीं रहे | 
भछे ही अन्ततः वहों गिने-गिनाये लोग ही रह जायें, लेकिन जहाँ दुर्बलता से 
ही सामर्थ्य पैदा करनी हो, वह्ों दूसरा उपाय ही क्या है! आखिर सदज््र युद्ध 
में भी साधारण सिपाहियों का सफाया होता ही है। फिर अहिंसक युद्ध में उससे 

प्ित्न और हो ही क्या सकता है !”--और उन्हें नोआख़ाली जाने का ही 
धुझ्ाव दिया | 

फिर पैरों में घी मलवाते हुए बापू ने थोडा आराम किया । थोडी देर सोकर 
पुन, उठे और बाथरुम में जाने के ल्ए वाहर के पटरे पर से आ रहे ये। मैंने 
कहा : “बापू | अकेले ही अकेले आ रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं !” ( कमजोरी 
के कारण इधर वे बिना किसीका सहास लिये चलते नहीं थे ) बापू ने कहा 
+क्यों, अच्छा दीखता है न ! 'एकला चछो !” 

१२॥ बजे ढों० भाग॑व को नर्सिंग होम बनाने के लिए एक मकान चाहिए 
तीमखाने की वात कही गयी । वापू ने कह कि “जब स्थानीय मुसलमान यहों 
पति है, तब मुझे इसके ल्ए याद दिलाये |” उन्होंने यह भी कहा कि “हुकूमत 
[झसे डर-डरकर कब तक चलेगी १ मेरे डर से नहीं, बल्कि अपने मन से करना 
वहिए | जब नियोगी यहाँ आयें, तो पूछ देखें |” बापू के पास मुसलमान लोग 
प्राये, तो उन्हें याद दिलायी गयी। लेकिन उन्होने कहा कि “अमी उसे न 
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दिया जाय, गे अच्छा है।” बापू ने कहा : “अच्छा, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया | 
इसके पीछे हमे वक्त देने की जरूरत ही क्या है ”” 

उसके बाद मौाना रहमान ने सेवाग्राम के बारे में पूछते हुए कहाओ 
कि “आप वहों जा सकते है, पर १४ को वापस छौट ही जायें।” बापू ने 
कहा : “हों, चौदह को तो मै यहीं रूँगा। फिर यह सब तो खुदा के हाथ में 
है। वह तो आसमानी सुल्तानी वात है।” 


महादेव माई की जीवनी लिखने का--डायरी-सपादन करने का काम 
, व्यवस्थित होने जा रह था | उस वारे में शान्तिकुमार भाई के साथ बातें की | 
शान्तिकुमार माई की शिवायत थी कि “चम्द्रशकर भाई और नवजीवन के 
बीच झगडा चल रहा है। अधिक पैसा लेने की बात है |” 
चापू ने कहा . “जहों देखता हूँ, वहीं जैसे यादव आपस में कट मरे, वही 
स्थिति हमारी है | हम लोग आपस में झगड़ा कर समाज की कितनी हानि कर 
रहे हैं, इसका खयाल किसीकों भी नहीं आता | इसमें आप या और कोई कर 
ही क्या सकता है? इन सबमें मेरी ही खामी है| ईश्वर ने ही मुझे अन्या 
' बना दिया हो, तो कोई क्या कर सकता है ! फिर भी अपने जीते जी यह सब हैं 
(९ अपनी आँखों देखकर जितना सुधार सकूँ, उतना सुधार देँगा, जिससे मावी पीढी 
को गाली न खानी पड़े, इतना ही मगवान्‌ का आभार मानिये | 
“यह काम मुझे ही करना चाहिए। डायरी को अच्छी तरह अन्यरूप में 
बनाना ही होगा । नरहरि की तवीयत साय नहीं देती और अब (“*'हसने तो 
मेरे सभी कामों से चुद्टी पा ली है। लेकिन वह विना समसझे-वृझ्े ली है, यह कैसे 
कहा जा सकता है! क्योंकि समी अपने-अपने विचार के लिए स्वतन्त्र हैं। यदि 
चम्द्रशकर यह वोझ उठाता है, तो वह अपनी कमाई खर्च करेगा। इन दोनों 
के अधर्रे में कितना साम्य है ! में उसे ल्खिँगा |? 


डॉ० सिल्या और उसकी लडकी छका में मुख्य प्रतिनिधि थे | उन्हें अपना १ 
आयेग्राफ दिया | 


दोपहर में ब्रिसेन भाई के साथ चिट्ठियों का रका हुआ कम पूरा करने के 
छिए कद्दा | २ बजे मिट्टी ली । पैर दवाये | बापू ने मिह्ठी उतारी। हम लोग 
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बापू से छुट्टी लेकर शहर मे एक सबधी के यहाँ मिलने गये। बह । 
४। बजे लौटे । 


यदि जीवित रहा तो 
वापू और सरदार दादा बातचीत कर रहे ये | '''काठियावाड के बारे मे 
भी चर्चा हुईं ) इसी बीच काठियावाड के नेता रसिक भाई पारीख और देवर 
भाई भी आ गये | उन्हें वापू से मिहना था | लेकिन आज तो एक क्षण खाली 
नहीं है। फिर मी मैंने उनसे कहा कि “बापू से पृछकर समय तय किये देती 
हूँ।” बापू और सरदार दादा बातो में एकदम तत्लीन ये | मैंने पूछा तो कहने 
लगे : “उनसे कहो कि यदि जिन्दा रहा, तो प्रार्थना कै वाद ठहल्‍ते समय वाततें 
कर छेंगे |” मैने उनसे प्रार्थना के लिए रुक जाने को कहा | कारण यदि थे 
प्रार्थना के बाद तत्काल न मिल छेंगे, तो और कोई घुस ही जायगा और फिर 
वा्तें न कर पायेंगे | वे रक गये और बापू के कमरे में जा बैठे | 
[ इसके बाद की डायरी मैं पहली फरवरी की रात मे दो वजे बाद लिख 
रही हूँ | क्या लिखें। समझ में ही नहीं आता ! पूरे बिरता-भवन में रोने के 
सिवा कुछ मी नहीं है | भरे | क्या बापू सोये हुए तो नहीं है ! मुझे इतनी देर 
तक लिखती 'देख उलहना देने के छिए उठकर तो नहीं आयेंगे ! नहीं, नही, 
वापू ! आप मेरी भूछ क्षणमर भी क्षमा नहीं करते थे और आज इतने उदार 
हो गये १ हाय मुझ पर गजब ढा गया ! मुझसे कहते ये : “इस यज्ञ में तू और । 
में दो ही हैं । तू मुझे छोड सकती है, पर मै तुझे नही छोड सकता |” लेकिन | 
आज तो वापू | आप ही मुझे छोड़ गये | माई कछ आनेवाले हैं | क्या मुझे सौंप ' 
देने के लिए ही तो चार दिन पहले उनको चिट्ठी नही ल्खि १ कुछ भी नहीं 
सूझता | * पण्हितजी का यह पुक्का फाड़-फाडकर रोना अच्छे-अच्छे धीर-गम्भीर 
लेगों का भी दृदय विदी्ण कर देता है| ननन्‍्हा गोपू कह रहा है: “मनु वहन ! ' 
|/ ददा क्यों सोये हैं !” ““] 
थाके न थाके छताये हो ! 
** बापू सरदार दादा के साथ बातचीत में इतने तन्‍्मय हो गये थे कि दस 
मिनट देर हों गयी | इस गम्भीर वातावरण में उन्हें विशेप करने की करिसीको 
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दिल्देगमत नहीं हुई। भाखिर मणि वहन ने हिम्मत की ही, क्योंकि यह सभी 
ि थे कि यदि बापू को समय का ध्यान न कराया जाय, तो वाद में हम 
पर नाराज हो जायेंगे | बाते करते हुए ही वापू ने मोजन भी कर लिया । 
भोजन मे चौदह औस वकरी का दूध, चार औस शाक का रस और तीन सतरे 
ये । बाते करते हुए उन्होंने कताई भी कर छी | विना यज्ञ किये खाना चोरी का 
खाना माना जाता है| अतः वे बिना कताई किये रह ही कैसे सकते हैं! आज 
त्र्ष मुहूर्त में कमी न कहछूवाया हुआ यह मजन कि 'थाके ने थाके छताये शो, 
मानवी न लेजे विसामों' मुझसे गवाया | क्या वापू उसे साकार करना चाहते 
रे हैं ! चाहे नो हो, पलमर मी विभाम लिये बगैर अपनी ज्वल्त प्रवृत्ति का वेग 
और मी बा दिया । वे एकदम उठ खड़े हुए । 


नर्सों का धमे 


मैंने अपने हाथ में रोज की तरह कलम, वापू की माछा, पीकदानी, चत्मा 
का कैस और जिस पर प्रवचन लिखती हैँ, वह नोटबुक ले ली। दस मिनट देर 
हो जाने के लिए वापू ने रास्ते में नापसन्दगी जाहिर कौ “आप होम ही तो । 
, मेरी घी हैं न! फिर मैं घड़ी के लिए. क्यों रुका रहूँ !” खासकर आजकल 
वापू घडी देखते दी नहीं। समयानुसार एक के बाद एक सारा काम यों ही कर 
डिया करते है। धडी को चाभी भी हम ढोगों में से ही कोई दे दिया करता 
था । इसीलिए उन्होंने यह कहा। मैने कहा कि “बापू | आपकी घी बेचारी 
उपेक्षा से दुबली होती होगी |” इसीके उत्तर में उन्होंने यह वात कही । विनोद 
तो किया ही, पर साथ ही यह मी कहा कि “भुझे ऐसी देशी बिलकुल पसन्द नहीं [? 
चाँद बहन को दिल्ली में ही रखने की वात कही । “अमी खुराक की मात्रा 
थोडी-सी ही वढायी है !” यद्यपि अनशन के वाद अनाज तो अमी शुरू करना 
ही नहीं है, “पर अब प्रवाही ( तरठ खाद्य ) कम करना है” ये बाते करते हुए 
प्रार्थना-स्थछ की सीढ़ियों चढे | कहने लगे , “प्रार्थना में दस मिनट देर हो गयी, * 
इसमें आप लेगों का ही दोप है।” सरदार दादा दो-चार दिनों वाद आये थे 
और ऐसे गम्भीर प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे कि ठोकने की हिम्मत ही नहीं हुई, 
यह मी बापू को पसन्द नहीं पढा | उन्होंने कहा ; “मर्तों का तो घर्म है कि 


है राम २४५ 
साक्षात्‌ ईश्वर मी वैठा हो, तो भी थे अपना धरम, अपना कर्तव्य पूरा करें| 
किसी रोगी को दवा पिलने का समय हो गया हो और किसी मी कारण यह 
विचार करते रहें कि उसके पास कैसे जाया जाय, तो रोगी मर ही जायगा | यह 
भी ऐसी ही बात है । प्रार्थना में एक मिनट की देर भी मुझे खल जाती है |? 

यह नियम-सा वन गया था कि प्रार्थना मे जाते समय हम छोग ही बापू 
की लकडी का फाम करती थीं। कमी हम छोग नाराज हो जायें और इस नियम 
के अनुसार लकडी बनना न चाहे, तो वापू हम लोगो को जबरदस्ती पकड़ कर 
लूकडी बना छेते ये | छौटते समय दूसरी लडकियों रहती थी। 


हे राम ! 


बापू चार सीढ़ियों चंढे और सामने देख नियमानुसार हम लोगों के 
कन्ये पर से अपने हाथ उठाकर उन्होंने जनता को प्रणाम किया और आगे 
बढने छरे | मै उनके दाहिनी ओर थी! मेरी ही तरफ से एक हृइ-पुष्ठ चुवक, 
जो खाकी वर्दी पहने और हाथ जोढ़े हुए था, भीड को चीरता हुआ एकदम 
घुस आया | मैं समझी कि यह बापू के चरण छूना चाहता है, रोज ऐसा ही | 
हुआ करता था। बापू चाहे जहाँ जायूँ, लोग उनका चरण छूने और प्रणाम 
करने के लिए पहुँच ही जाते थे। हम छोग भी अपने ढंग से उनसे कहा करते । 
कि वापू को यह ढंग पसन्द नहीं। पैर छूकर घरण-रज ल्नेवाल्लो से बापू भी | 
कहा ही करते कि “मैं तो साधारण मानव हूँ। मेरी चरण-रज क्यों लेते हैं ?” 
इसी कारण मैंने इस आगे आनेवाले आदमी के हाथ को धवका देते हुए कह : | 
“आई | वापू को दस मिनट देर हो गयी है, आप क्यों सता रहे है !” लेकिन ? 
उसने मुझे इस तरह जोर से धक्का मारा कि मेरे हाथ से माल, पीकदानी और ! 
नोखुक नीचे गिर गयी | जन्र तक और घीजे गिरी, में उत आदमी से जूझती 
र रही | छैकिन जब माला सी गिर गयी, तो उसे उठाने के लिए नीचे झुकी । * 
इसी बीच दन-दन'* एक के वाद एक तीन गोलियों दर्गी । अन्पेरा छा गया ! 
ग़तावरण धूमिल हो उठा और गगनमेदी आवाज हुई। "है रा-म | है रा* ? 
उहते हुए वापू मानो सामने पैदल ही छाती सोल्कर चले जा रहे ये | वे हाथ 
जोढे हुए थे और तत्काल वैसे ही नौचे जमीन पर आ गिरे। कितने ही लोगों 


२४६ अन्तिम चोंकी 
में उस खगय बापू को परढने वा बल्ले विशा। थमा बहन भी गीचे गिर 
गयी | एकदम उन्होने बापू का सिर अपनी गोद में मे टिपा। में तो रुगस दी 
नहीं पायी कि आसिर या क्या ऐो गया ? यह सारी पदना मसने मुत्सिह से 
३-४ मिनट गे होगे | धुआ इतना पसा या। गोरियों थी झावात से मेरे 
काम बहरे से हे गये। लोगो की भीट उमठ ५४ | 

इम दोनो ल्ट्यों वा क्या हल हुआ होगा, यट तो गाब्दी मे लिणा ही 
नहीं था सकता । सपेद वक्नों पर से रक्त वी धार इृट पटी। बाप नी धर्टी मे 
ठीक ५ बजकर १७ मिनट हुए थे। गानों बाप घड़े हुए दमा मे एमी प्रात मे 
पृथ्वी माता की गोद में अपार निद्रा में सो रद हे और हमारे अनुचित साहुत 
पर नाणज न होने पर माफ कर देने के लिए न कह र? हो । 

उन्हें कमरे में ले जाने तक दस मिनट तो लग ही गये। हुर्भाग्य से वहाँ 
कोई टॉक्टर मी नहीं मिल | मुशील्ा वहन फी प्राथमिक चिक्न्सा ( फर्ट एऐट ) 
की पेरी में फोजने पर भी कोई सास दवा नहीं मिली। ये कहते ही थे कि 
“मेरा सच्चा टॉक्टर तो स़मनी है ।” हम अत्पात्मा छोग अपने स्वार्य के लिए 
उन्हे जिलने के नि्मित्त उनके अपने मात्र के लिए स्वीकृत इस सिद्धान्त को 
भ्रष्ट न फर दें, भायद इसीलिए हमे उस उमय कुछ उट् नहीं पाया हो ! ररदार 
दादा तो अमी अपने घर भी नहीं पहुँचे हंगे कि पीछे मुठ़े | एम लोग तो पुफा 
फाड-फाडकर रो रहे थे, पर वापू को आंज दया नहीं आजा रहीयी। किसी 
समय मुझ जैसी को उदास देखते, तो उसका कारण जानने के लिए पिल पडठते 
और उसे जानकर ही छोढ्ते थे । लेकिन आज़ तो बापू सब दुछ सहन किये 
जारेहें! 

सात बार की आश्ेमेटिक पिस्तौछ की पहली गोली मध्य रेखा से सादे तीन 
एश्च दाहिनी ओर नाभि से ढाई इब्च ऊपर पेट में लगी | दूहरी मध्य रेखा पे एक 
श्ज़ दूर और तीउरी दाहिनी ओर छाती में मध्य रेखा से चार इच दूर लगी 

' थी। पहली और दूसरी गोली शरीर के आर-पार हो गयी थी और तीसरी फुपफुस - 
मे समा गयो थी। उसका ऊपर फा कवच बाद में कपड़ों में मिल्ल और आर- 
' पार निकली हुई गोलियों तो ग्रार्थना-स्यलू पर ही मि्ली। अत्यधिक रक्त बहने 

के कारण चेहरा ठो करीब दस मिनट में ही सफ़ेद पड गया । 


दे राम ! २७४७ 


वापू नहीं रहे | 

भाई साइव ने तो कलेजे पर पत्थर रखकर अस्पताल मे फोन का तॉता ही 
रूगा दिया । बाहर तो हजारों मानवो की भीड उम्रड पडी थी। भाई साहब बडी 
मुश्किल से सरदार के बगलों से होकर विलिगिटन अस्पताल मे पहुँचे | लेकिन 
वहों से भी निराश होकर वापस छोट आवे। इस बीच कन्हैयालाक मुशी था 
गये । सरदार दादा भी तठुरत पहुँच गये। मणिवेन ने हम लोगो को ढाठर 
बेंधाया । मुझे गीता-पाठ शुरू करने के लिए कहा | मणिवेन के आने से और 
उनके तथा सरदार दादा के आश्वासन की ममताभरी मदद मिलने से में अपने 
'को थोढा-सा सेमाल पायी ओर गीता-पाठ शुरू कर दिया । मुशीजी ने पाठ मे 
पूरा साथ दिया । इसी बीच कर्नछ भार्गव आ पहुँचे और उन्होंने बापू का परीक्षण 
शुरू कर दिया । दो मिनट तो सरदार दादा से लेकर हम सभी उत्सुकताभरी 
आश्वासन की एक लहर का अनुमव करने कंगे | ऐसा लगा कि राइत की कुछ 
ख़बर सुनायी पडे | किन्तु उन्हे तो देखते ही माछ्म पड गया कि शरीर में अब 
कुछ जान नही | लेकिन कद्ावत है न कि डॉक्टर तो अन्त तक कुछ कहता ही 
नहीं | महापुरुष के प्रयाण का यह भयकर समाचार देना इस डॉक्टर के लिए 
।शापू को वेघनेवाली मीपण गोली से भी कठोर था । इन्होंने मेरा तो आपरेशन 
बडी ही सावधानी से किया था। आज सुबह ही इनके और इनके नर्तिंग-द्ोम 
के बारे में बाते हो छुकी थीं। समय बिताने के लिए इन्होंने दस-पत्रह पम्रिनट 
ढगा दिये और अन्त में कह ही दिया; “मनु बेटी | अब बापू नहीं रहे ।”*** 
वज्रप्रहार्गा यह समाचार सुनने के साथ ही जिस कमरे में रात में हम बच्चे 
और बापू किलकारियों मरते थे, वही मयकर विलाप छा गया | देवदास काका, ! 
गोपू , दोनों सबसे छोटे छडके ओर सन्हा पोत्र--सभी वापू की छाती पर कठिन | 
बेदना से वि्ाप करने छमे | और पष्डितजी तो"“'ओहो |” भगवान्‌, ऐसा' 
'दिन तो छुह्मन को भी देखने को न मिले ! नन्हे बच्चे की तरह सरदार दादा 
की गोद में मुँह छिपाकर, विलख-बिल्खकर रोने लगे । फिर हम जैसों की तो 


बात ही कया थी ? 
; अन्तिम स्मृति की प्रसाटी 
देखते-देखते छाखों की मीड जुट गयी | करीब घण्टेभर तक थह सब चलता 


२४८ अन्तिम प्राँकी 


रह । आपिर राखार दादा ने अपने लीएपुडय + बाने »े अनुरूप एस कठोर 
तम परीक्षा का भी पास परने में मो पोर उसर नहीं दिसायी। भरे वे ही 
सभी को दाढ्स वँधा से यथे। बापू के खब्मे और उप्पह था पी पता 
न था| तारीख ३० को प्रार्थना मे जाने ये पूर्व शवर्चीत गरते हशवाए ने 
खुद ही अपने न थाटे और मुझे फैसने के लिए दिये गे। लेकिन में रसिक 

भाई और टेबर भार से बाते वरने में उलझी रही, इसलिए थे दागव पर के 
नस वैसे ही रह गये | मेने उन्हें अनमोल रुन की तरद उठकर सददूक में रस 
दिया ( उनमे एक अँगृठे या, एक डेंगली का और एक कानी डेंगली का भी 
न था | ) रसे मेने आज उनके शरीर की अन्तिम त्वृति वी प्रतादी के रुप में 
अपने पास सुरक्षित रस लिया | 


हमारे वापू 
अन्त मे लर्ट माउप्टबैटन सभी को शान्त करने लगे। बाहर की मीड 


| पू० बापू का समाचार सुनने के लिए आहुर है, दलए रुरदार दादा ने रेडियो 


पर सारी बातें प्रसारित वर ढों। पण्टितजी तो बोल हा नहीं पाते ये। सारी 
हिम्मत बटोरकर बोले : “हमारे बापू.” फिर एक गहरी सॉंस छोटकर सिसकते 
हुए कहा « “बापू अब हमारे पास नहीं रहे |? * उस समय तो घरती भी कोप 
उठे, इस तरह जनता बिलस उठी। 


अथ केसे करना ! 


आखिर जनता की अठाधारण भीड देस छत पर से ही वापु का दर्शन 
कराने की व्यवश्ा होने लगी | उस समय में किसी काम से बाहर निकली | 
पण्दितजी ने एकदम मुझे पकड ल्या और क्षणमर भूछ गये, कहने लगे $ “मनु ! 
आओ वापू को पूछो, अब फैसे करना | हे भगवान्‌ | * ऐसे विद्वान, अपने 
देश और दुनिया के इस महापुरुष *“” मे तो उनके साये में खुलकर रो पडी | 
ये भी उतने ही रोये । उस समय हम दोनों की स्थिति में इतनी एक्तानता थी 


कि इतने वडे पढितनी भी मुश् जैसी नादान वाल्का को आश्वस्त करने में 
असमर्थ सिद्ध हुए । 


है राम ! २४९ 
शायद बापू जाग जायें ! 

** इसी बीच विभिन्न देशो के राजदूत आते हुए दीख पंडे। उनके साथ 
4 '्ववजी मीतर आये | सतत गीता-पाठ करने मे में ही प्रमुख थी । भाई साहब 
ओर काका सारी व्यवखा करने के निमित्त बार-बार बाहर आति-जाते थे | 
सुगीला वहन तो भी ही नहीं। और सबसे छोक कहते नहीं वनते ये | प्यारेछालजी 
भी च्यवस्ता में लगे हुए ये। फिर पण्टितजी कहने छंगे : “मनु | और जोर से 
गीता-पाठ करो, आयद वापू जाग जायें ।” इतने वैज्ञानिक विद्वान होकर भी वे 
ध्षणमर सब कुछ भूल कर वार वार आते और वापू के शरीर पर हाथ फेरफर 

जाते थे, भानो ख़य भूल तो नहीं कर रहे हों कि वापू सचमुच नहीं हैं | 


महात्मा गांधी की जय ! ' 


और कफैमरेबाल्ें का तो पूछना ही क्या है! छत पर मच बनाया गया 
और वापू का शव छाया गया | उसे देख छोटे-बडे, आवाल-बृद्ध तभी की 
ओंखें से अविए्ल अभुधाराएं बह पढीं, मानो चारों ओर से बारिश ही हो रही 
हो। महात्मा गाधी की जय! के नारों से आकाश गज उठा। देखते-देखते 
ज़िनता की भ्रद्धाग्जलियों के साथ फूर्ले और पैसों का ढेर ही छुग गया | सर्व- 
धर्मों की समानतापूर्वक प्रार्थना जारी थी | 
दो बजे वापू की देह को नहाने के लिए वायरूम में के जानेवाले थे| 
ऐेकिन अच्छा हुआ कि पू० शान्तिवुमार माई जा पहुँचे। वे पू० वा के 
अन्तिम समय में भी उपस्थित ये और आज वापू के भी ! उन्होंने हिन्दू- 
धर्मानुसार अन्तयविंधि करायी याने अथा बनाना, गाय के गोबर से साथी 
जमीन लीपना आदि | यदि वे यह सब न चतलाते, तो साधारणतः हममें 
से कोई भी यह नहीं जानता था। 
यह घडी भी उतनी ही मबकर थी | बापू की देह बायरूम में छायी गयी | 
>णुक-एक कपडा उतारा गया | बापू की आस्ट्रेलियन ऊन की थाछ गोली से 
हिंद गयी थी और तीन जगह जल भी गयी यी | धोती और चादर भी खून 
से सराबोर थी | 
बापू की देह परे पर सुलायी गयी ! रक्त वहते हुए चरण भाई एकल" 


२५० भन्तिम याँकी 
जागे रे गीत की ६स कटी वो साकार बर र| थे। बादा और हम रुप एस 
तर आस्पार विधे हुए बापू के झरगेर को देरा पृव्पृ्यर से से भे, रिर 
भी फूर विधाता को दया नं आयी | एगारी हटयर्नदगरव दीफे। छे गिसे 5 
क्योंकर दया जाये ! वारण हम होग जतन्त पापी थे, पिर विधाता मी दया 
की थाशा कसे रुप सफ्ते है? क्दस्ाती त्दी और हिम सा व्दा परी बापू 
की देह पर छोढने वी कौन द्िम्मत करेगा !, .. 
वापू को नहतावर पटरा करे फे बीच रुणा गया। टत पर रुपेद खादी 
की चादर विछावी गयी ओर बापू वी देह को सुल्यया गया | 
कर ले सिगार !” 
भाई साहब ने उनके गले भे यृत वा द्वार और उनवी गमनाम जपने दी 
माल पहनायी। गढे में और छाती पर चम्दन-पेसर वा लेप किया गया। 
मस्तक पर बुशुम तिलक लगाया गया। रिर थी बाजू पतियों से है राम' और 
पैर की बाजू '3” हिखा गया । साथ कमरा गुलाब जीर अन्य लुगन्धित पूर्ले 
से इतना सुवासित हो उठा था, मानो अर्थी एिरफ पे से ही बनी हे ! देखते- 
देखते ३॥ का घण बजा । जाज मुझे जगाने के लिए बापू के प्रेममे हथ या 
सर्श न हो पाया। आज भाई साध्व को उठाते हुए 'परजक्दन' की पुकार 
सुनायी नहीं पढ़ती थी | समी ने कश : “नियत समय पर आ्ाह्म मुहूर्त में पर्थना 
की जाय |” आज हम होगों को आदेश देवर 'नग्यों” दइमेदाले वापू की 
आवाज नहीं थी । दो मिनट की शान्ति' कौन क्हेगा 
और 'ईदावास्यमिद सर्वम! से आरम कर सारी प्रार्थना वडी मुश्किल से 
थुरू की । 'बर छे सिगारं मजन गाया और पिर वहाँ से नहीं आना होगा '*॥ 
क्या बापू के इन पदित् और तेजी चेहरे का पुन. कभी भी दर्शन न होगा ! 
ये प्रेममरी ओऑर्से। यह जआाश्रयदावी वाह्मस्थ! यह मुक्त हास्य! अजीब 
निब्रतामरी विशाल छाती और इस चमकते श्रेत चर्मदाले बापू का कमी भी 
दर्शन न होगा ! राग तो है आशावरी, पर है तो मयकर निसद्या ही | 
पिर लोगों की असह्य मीढ हो जाने से वापू की देह ऊपर लायी गयी। 
: देश-विदेश के दूत एवं प्रतिनिधि और सरकारी नौकर मारतीय शान्ति के सम्राद 
; के अन्तिम दर्शन करने के लिए पहुँच राये ये | ७69७ 
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विरका-भवन, नयी दिल्‍ली 
३१०१-४८ 

शोक-दिवस 


शनिवार ११ ज्यवरी का प्रभात हुआ। कहीं भी उप|वाल का उत्तव 
दियाएं नही पठ रह था। य्य॑देव भी इस तरह बादलों में ससाये हुए ये, मानो 
मानव हृदय थे रस वरुण क्स्पान्त से स्तमित ही न हो गये हो । 
आज की उस अन्तिम यात्रा में भाग लेने के लिए लासों मानव बढ़े तड़के 
दिल्ली जीर दिस्ला-्मवन भा पहुँचे थे। देशभर में झोक-दिवस मनाया जा 
रहा था। गहरभर में सर्वत्र राष्ट्रष्ज आधा हुक गया था। अल्बुक्परोड 
सदंताधारण ज्नता ये लिए तो बग्द वरना पा। वहाँ सेना का कड़ा पहरा 
था। सैनिकों के बाम आमेवाली शरूवाहिनी ( १४९४७०॥७ एशापा९/' ) 
चापू दी देह पघराने के लिए सजायी गयी । यह काफी ऊँची गाड़ी थी, जिससे 
सारी जनता दे सुके। गाटी पर भगवा बस विछाया गया था और फिर 
(उस पर वह पटरा रखा गया, जिसे बापू विस्ला-मब्न में अन्त तक उपयोग 
में लाये | उस पर एक नीची छोटी-सी साठ उठाकर रफने की योजना थी, जिस 
पर याप्र की देह घरी हुई थी। यह सारी व्यवस्था करने के बारे में प्रधान 
सेनापति जनरल तुशर फे निवास-स्यान पर ल्थी मन्रणा की गयी थी | 
ठीक ११ बजे इस पटरे के साथ पू० बापू की देह शज्रवाहिनी पर रखी 
गयी | सफेद दूध जैसी चादर ओढायी गयी | में इसी समय पू० भाई की चिन्ता 
कर रही थी कि स्टेशन पर उनका क्या हाल हुआ होगा | लेकिन अभी बिरला- 
भवन से बाहर निकले ही नहीं थे कि किसीने मुझसे कहा: 'तिरे पिताजी आ 
गये ६ ।” मुझे ' लगा, बापू मेरे बारे में खर्ग में भी चिन्ता कर रहे होंगे। 
4-सेय विरता-मवन से निवलने के पहले ही मुझे मेरे पिताजी को सौप देना चाहते 
थे | मानो इसील्ए इतनी देर यहाँ से निकलने के लिए रुके हों । 
अश्न-अंजलियाँ 
रामदास काका नागपुर से हवाई जहाज द्वारा आ पहुँचे | पढितजी का 


श्प्र अन्तिम झाँकी 


अतिप्रिव गुलाब का फूल उन्होंने अपनी अन्तिम अजलि के रुप में चढ़ाया | 
वेचारी सुशील वहन रोती-कल्पती वहावल्पुर से आ पहुँचीं। हम तीनों एक- 
दूसरे से ल्पियों और वापू की छाती पर सत्तक रखकर अपने ऑँठुओं की 
अजलियों उन्हे अर्पित की । फिर भी जाज वापू हम लोगो से वोल्नेवाछे नहीं ये। 
मैंने तो वापू से खुब-खूब माफी माँगी और एक ही भोग की कि “आपकी दी 
हुई ऐूँली को मछे ही में वढा न पाऊँ, पर नष्ट भी न करूँ, इसका मुझे सतत 
भान कराते रहें ।” २ 

महायात्ना में सेना के सखलू, जल और वायु तीनों विभागों की टुकडियाँ आ 
पहुँची थीं। छाछ वर्दी के सशस्ध पुल्सि-दुल की टुकढ़ियों भी क्षजिर थीं। चार 
वस्तर-गाढियों इस सारे जन-समुदाय के आगे रखने की योजना थी। भानवों 
' की मीड़ का तो शुमार ही नहीं था । बापू की देह पर पुमवृष्टि हो रही थी । पैसे 
का तो ढेर लग गया | बिरल-मबन के मुख्य द्वार पर तो कड़ा पहरा था । 
भ्द्धाजल समर्पण करने के लिए आनेवार्लो क्रो पास दिया जाता था। लाखों 
भी यह भीड शोक-सागर में डूब गयी थी। सभी की आँखों के आँद युख ही 
नहीं ण रहे ये। " 

जाओ महात्मन्‌ ! 

हम लोगों ने बापू का झव उठाया । मुझे अपने कर्धों पर वापू की ठठरी 
( अर्गी ) उठने की नौबत आयी। से माग्यदाली हूँ या अभागिन ! कोई 
कल्मना ही नहीं कर सकता कि जगद्वन्ध बापू को आज मुझे शव के रुप में 
कन्धे पर दोने का मौका आयेगा | एक ओर भयानक सिसकियों की आवाज | 
दूसरी ओर रेडियो पर 'रिले' दरनेवाले हृदय-विदारक झन्दें में दुनियामर ओौंखों 
देखा वर्णन प्रसारित कर रहे ह: "वापू के अवशेष को अब बाहर लावा ज्य 
रा है। यहाँ शो छोग जुटे हैं। नि.ध्वाउ तक सुना था सके, इतनी शोक- 
रक्त शास्ति में भारत के राष्ट्रपत आज अपनी अन्तिम शान्तियातरा के लिए- 
विस्ल-मवन का द्वार छोट रहे ई। लपों लेग यहाँ हैं, किन्तु उनमें पाण 
वह ! प्राण तो वह था, जो अभी सन्तिम यात्रा के लए नारद है! जाओ, 
मद्वागन ! ताज, अपनी अन्तिम शान्तियाजरा के पावनतम भागों पर जन- 
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हृदय की अजलियों पाते हुए जाओ ! '''करोड़ों की जनता आपको--भारत के 
राष्ट्रपता को, विश्व के युग-पुरुष को--अन्तिम बन्दना कर रही है | जाओ, महा- 

ह््मेन्‌ ॥४ ०११) ह 


रेडियोवार् के इन शब्दों से तो हृदय का बन्द-बन्द दृटता जा रहा था। 
हम लोग पण्डितनी का हाथ पकड़कर नीचे उतरे। पण्डितनी की आँखे तो 
इतनी सूज गयी थीं कि उनका प्रफुल्ित चेहरा देखनेवार्लों से उनकी यह दशा 
देखना दुश्वार हो रह्य था। वे जनता को रास्ता देने के लिए. इशारे से बिनती 
कर रहे थे| एक छाउडस्पीकरवाली मोटर भी जनता को सूचना दे रही थी । सेना 
के तीनो विभागो के प्रतिनिधियों ने डोरी खींचकर बापू को--राष्ट्रपिता को-- 
यमुना-तट पहुँचाने के पहले प्रणाम किया, सलामी दी | पू० मणि बहन ने कहा 
कि “आप छोग पॉच मील चल न स्वोगी, इसलिए, घर पर ही रहूँ ।” लेकिन रह! 
ही कैसे जा सकता है ! शव-वाहिनी गाडी पर सरदार दादा, ग्रमदास काका 
मौलाना साहब, झृपाछानीजी आदि कमी-कमी बैठ जाते, तो कमी पैदल है 
चलने लगते | पष्डितजी भी ऐसा ही कर रहे ये । हम लोग पहली टुकड़ी रे 
'नशमधुन गाते हुए चल पड़े। हमसे आगे पुलिस भी। खबसे आगे तो चार 
बख्तरवन्द गाड़ियों थीं, फिर सैनिक टुकडियाँ, पुल्सि ठुकढ़ियों, उेवादल और 
शव-वाहिनी | 
शव-वाहिनी के पीछे भारत सरकार के भन्री, गवर्नर जनरकू लाई भाउण्ट- 
बैटन, प्रादेशिक गवर्नर और मुख्य मन्त्री एवं मन्त्रिगण, उच्च सैनिक अधिकारी, 
विदेशी,दूतावार्सों के प्रतिनिधि, मित्र, स्वजन, बिरला-परिवार, महाराज जाम 
साहब और अन्य देशी नरेश, काम्रेस भह्दासमिति एवं छोकसमा के सदस्य तथा 
स्थानीय नेता सभी चल रहे ये | 


चार हजार स्थलू-सैनिक, एक हजार वायु-सैनिक ओर एक हजार पुलिस 

की दुकडियों अपने-अपने गणवेष (चर) में।आ पहुँची थीं। चीन के राजदूत के 

आदेश से दिल्ली में रहनेवाले सभी चीनी नागरिक भी चीनी भाषा में गाधीजी 

अमर रहें! यह सुमाधित अपने झंडे में अकित कर महायात्रा में सम्मिल्ति हो 
गये थे। वे छोग शव-वाहिनी' के पीछे-पीछे चल रहे ये 


२५७४ अन्तिम झॉकी 
करेंगे या मरेंगे का शंखनाद ५ 

११॥ बजे अन्तिम बात्रार्थ प्रस्थान किया गया और करोय पाँच घण्टे मे 
साढे पॉच मील का रास्ता निम्नलिपित कम से तय किया गया | लोगों ने शस- , 
नाद किया | आखिर यह विस विजय का शस़ था ? क्या बाएू की इस विजय 
का कि उन्होंने 'करेंगे या मरेंगे' इन दोनों उल्ने को सावार दर दियाया | अल- 
बुकर्क रोड, किग्स वे रोड, मेमोरियल पोर्च, प्रिंलेस पार्क, शाहलद्वान रोड से शेवर 
दिल्लीगेट और दरियागज होते हुए यह महायात्रा राजघाट पर जानेवाली थी। 
प्रद्मत्मा गाधी की जय, महात्मा गाधी अमर हो गये! इन नाग और शसपोषों 
के साथ करीब आध घटे में महायात्रा मेमोरियल पोर्च के पात आ पहुँची | टेंढ 
सै फुट ऊँचे 'युद्धस्मारक के निकट से जब भीढ गुजरने लगी, तो मेमोरियल 
पोर्च के अन्तिम छोर तक और आस पास के सैकों वृक्षों, तार के समों, घरों 
की उतो--जहों मी दृष्टि जाती, वहीं मानवो के मुड ही मुठ दौसते रहे । उसमे 
सर्वधमाय कौमें थीं। इजारों लोग हाथ जोडते, आँखें में आँसुओं की घाराएँ लिये 
अपने राष्ट्रपत को प्रणाम करने के लिए. द्ूट पहने को आर थे। बीच-वीच मे 
पढितजी और देवदास काका हम सभी लडकियों को वारीबारी से शव वाहिनी, 
पर चैठाते ये। हम छोग रामधुन कर रही थीं, इसल्ए वारीनारी से 
पाती थीं। रास्ता साफ रखने के लिए राइफलघारी गुरखा टुकडी ओर स्काउट 
रास्ते के आगे-आगे चल रहे थे | पढितजी रस्से को लॉघ-लॉधकर इधर-उधर 
कूद पड़ते थे, उससे पुल्सि और स्वयसेवर्कों को बड़ा ही मर्य लग रहा था| 
उनकी रक्षा करना मुश्कि हो गया। यदि कोई कभी उन्हें दौदकर ऐसा न 
करने के किए कहता, तो ये काफ़ी विगढकर कहते : “अरे, तुम बापू को तो 
नहीं बचा पाये |” 

पॉच सीछ का पूरा रास्ता गुलाव के फूल की पखुड़ियों और पर्सो ऐे 
एकदम छा गया था | मारतीय हवाई दल के तौन डाकोय विमान बापू की 
शव-बाहिनी की तीन प्रदक्षिणा कर पुष बृष्टिकर रद्दे थे । उस समय रामायण में है 
वर्षित पुष्पकविमान का दृश्य ओर्खों के सामने साकार खहा हो जाता था। 
तीन बार ऐसा हुआ | तीनों वार चक्कर काटपर सें--इन्र के साथ सिर्फ सच्चे 
शुरूव के फूढों की वर्षा सचमुच बढ़ी अद्भुत वात थी | 


अन्त्येष्टि श्ष्ष 
दिल्ली गेट से आगे बढ़कर महायात्रा दारियागन के रास्ते यमुना-तट की 
ओर मुदी | रास्ते मे जिला-जेल लगा, जहाँ पू० बापू को कैदी के गौर पर रखा 
गया था| इस जेल के बाहरो दरवाजे के सामने जेढ़ के चोकीदारों और 
वार्डरों ने जेल्र के नेहत्त में सैनिक डग से राष्ट्रपिता को सलामी दी, तो उस 
समय पण्डितजी शव-वाहिनी से नीचे उतर गये ये। राजेन्द्र बाबु तो सीलोन मे 
थे । बे वहाँ से दोपहर में दिलछी पहुँचे | वम्बई से भी वहुत-से मेहमान दोपहर 
को दिल्‍ली पहुँचे । अतः वे सव वीच रास्ते ते ही महायात्रा में शामिल हो गये | 
दिल्लीगेट के पास तो भीड वेशुमार हो गयी थी, लगमग ३॥४ छाख होगी । 
आस पास के गाँवो से भी छोग आ पहुँचे थे। 
अन्तिम दर्शन 
अमुना-तठ पर १२४ १९” का री) फुट ऊँचा एक चबूतरा बनाया गया 
था | उसे यमुना भैया के जल से पत्रित्र किया गया । वह पचमछव और पुर्षो 
से सजा हुआ था | १५ सन चन्दन की लकडी, ४ सन घी, रे मन धूप, १ मन 
नारियछ, १ मन समिघा, ७॥| सेर कपूर--यह साय सामान तैमार था। चिता 
यो समान से १०० गन दूर मजबूत पेरेबन्दी कर दी गयी यी, जिससे लोगों की 
भी न हो | यहों मी छा्खों छोग पहले से ही पहुँच गये थे। जाडे की हवा 
कानों को छेदती जा रही थी। हम छोगों के पहुँचने के पहले ही वहों मीषण 
भीड़ हो गयी। कितने बेहोश हो गये, तो कितने ही आइत हुए। एप्बुलेन्स 
कारें उपस्थित थी और उनकी दौड़-धूप जारी रहो | इस समय यह सप्ट दीख 
रहा था कि राष्ट्र के सभी मानवों फो राष्ट्रपिता का अन्तिम दर्शन का समान 
अधिकार है | जब एम लछोग शव को उतारने चले, तो फूलों के ढेर से सारी देह 
ढेंक गयी थी। सिर्फ़ दिखाई पड रह था, चन्दन-कुकुम-चर्चित चेहरा, जो 
सदैव ऊँचा रहकर अपनी अनुपम विजय की साक्षी दे रहा था 
हम सबने उस शव-वाहिनी पर से शव को नीचे उतारा ! पण्डितजी भी 
?ै हिन्दूविधि के अनुपार घोती पहनकर आये थे। उमीने उससे ही वापू की 
अन्तिम विधि करने का आग्रह किया, पर उन्होंने यह काम रामदास काका को 
ही करने के लिए कद्दा | अर्थी उठाते समय वे याद रखकर अचूक हम लोगों 
को बुह्य छेते | 


श्ष्द्‌ अन्तिम झॉकी 


दाह-सस्कार 

आखिर हम लोगों ने अपने पापी हार्थों से वापू कौ देह को यमुना नदी के 
जल से सिंचित कर उत्तर दिशा की ओर ऐिर करते हुए चन्दन की लकडियों+ 
पर विधि ओर श्लोक के साथ पधसया | शास्त्री रामधन शर्मा यह विधि करा रहे 
थे | हम लोगों ने सर्व धर्मों की प्रार्थना की | किसीकी मजाल है कि इस समय 
कोई अपना हृदय सेमाले रहे | हरे | हरे ! जिस वापू को छोटी-सी पिन चुम 
जाती, तो हम छोगों के कलेजे कॉप उठते ये, आज उन्हींकी इस कोमक देह पर 
वडी-बडी लकडियों रची गयी हैं । सचमुच *'यह सबसे कठिन क्षण विताना 
कितना भयकर हो गया है ! मैं तो सरदार दादा की गोद में ढेर हो गयी और 
विल्ख-वि्खकर रो पढ़ी । पण्डितजी मी वेहद रोये। सरदार दादा और 
पण्डितनी तो मानो आज एक ही दिन में एकाएक बूढ़े वन गये | लर्ड माठण्ड- 
बैटन उन्हें हर तरह से शान्त करने का यल वर रहे ये | लड़ और लेडी माउण्ट- 
बैटन, उनकी दोनों पुन्रियों, उनके दामाद, ल्पर्ड ब्रेवोर्न, मद्रास के गवर्नर सर 
आस्कीबाल्ड नाई, उत्तर प्रदेश की गवर्नर सरोजिनी नायडू, पूर्वी पजाब के 
गवर्नर सर चन्दूलाल निवेदी, खेर साहब, राष्ट्रपति राजेन्द्र वावू , ्जकुमारी॥ 
अमृत कोर आदि बहुत-से छोग तो उन्हें समझा ही रहे थे । आखिर एक प्यारी 
बहन के तौर पर लेडी माउप्यवैटन ने भी पष्डितजी की पीठ सहलाते हुए, उन्हें 
आश्वस्त करने का यत्न किया, फिर भी उनका रुदन बन्द नहीं हो रहा था। 

आखिर ढपटें वढने कर्गी | हवा के साथ चिनगारियों मी जोरों से उड़ रही 
थीं। मानो अग्निदेव हमारे इन पार्पो जो धिकारते हों, इसीलिए हवा के जथ 
इन चिनगारियों का वेग भी वढता ही जा रहा था। हम लोगों को वेहाल 
देख सरदार दादा ने जो भी ट्रक मिली, उसमें ध_म लोगों को वैठाया और खय 
विरल्-भवन में पहुँचाने के लिए आये। हम लोगों फी यह हिम्मत ही कहों हो 
सकती थी कि वापृवाले कमरे में पैर रखें | पूरे विरला-मवन में इम छोगो के 


* सिवा और कोई नहीं था। इसलिए हम छोग लूब खुलकर रोयीं, प्रल्य ही मचा ” 


डाला | आखिर ऑदू भी सुख गये । काफी सात और कडकडाते जाड़े में हम 


लोग एकदम ठढे पानी से नहाये । ३० तारीख से पानी तक गले ते नीचे नहीं 
उतारा था | 


न 


दाह-संस्कार के वाद २५७ 
करुण दृश्य 


हमें रुजधाट पर अन्त तक रहना था, छेकिंन अपार भीड और यह वेहाल 
/ हाढ देखकर हमें यहाँ पहुँचाया गया | हम छोगों की खोज-खबर लेने के लिए 
हम पर अत्यन्त प्रेम रखनेवाले काका-काकी भी आ गये | काका के घर मेह 
भार्नों की अपार भीड़ है। देवदास काका ने मुझे तो बहुत ही प्रेम से समाला | 
उन्होंने मुझसे वापू की समी वस्तुओ की सूची बनाने के लिए कहा और इस 
तरह वात बदलवायी | अन्त में हम छोर्गों के इच्छानुसार अपनी गाडी मे ही वे 
रात में पुनः चितास्थल पर छे गये । दक्षिण अफ्रीका के बापू के पुराने साथी 
सोराबजी भाई लगातार पहरा दे रहे थे | रातोरात कॉटेदार तार की वाड़ बना 
दी गयी और सैनिक पहरा मी रख दिया गया | 
हम छोग दो बजे पुन. वहोँ गये | अरे, वापू के कोमल चरण जल रहे थे-- 
इड्टियों थीं। हमारी जोखें यह देखती हुई फूट क्यों नहीं गयीं! कितना पराषाण 
हृदय होगा ! मुझे तो यह देख वहों खड़ा रहना मुश्किल हो गया। इसलिए 
गाडी में आकर बैठ गयी । भगवान्‌ | ऐसा करण दृश्य जीवन में पुनः कमी मत 
+पदेखलाओ । मेरे जीवन के अमी दो दशक भी पूरे नहीं हो पाये और उसी बीच 
ऐसी दो करुण घटनाएँ | पू० कस्तूर वा और पू० महात्मा गाधी जैसे विश्व 
इतिहास की अमर विभूतियों के अमिदाह की मुझे साक्षिणी बनाया ! दिल रे 
यह चोट बनी ही रहेगी । और मे ही मैं दुनिया के समक्ष भाग्यशाली मानी 
जाती होऊँ, वह इस आपात के समक्ष एक आश्वासन ही है | ७0०६ 


दाह-संस्कार के घाद + ३२४ | 


हम लोगों को तो मार्नों कुछ काम ही नहीं है बापू ये, तब्र तो समय कर 
पडता था | छेकिन अब तो समय इतना बढ गया है कि उसे किस तरह विताया 

7? ज्ञाय, यह एक पहेली वन गयी है | 
विरदा-मवन में हम लोग नियमानुसार सुबह उठवर प्रार्थना करते है-.- 
चापू बैठते थे, उस गद्दी के पास ही। कमरा ते अत्यन्त सूना लग रहा है। 
देवदास काका और रामदास काका तथा मेरे पिताजी यही हैं। इसलिए उनके 


9९५ 


श्ण८ अन्तिम झाँकी 


पास ही रहते है और उन्हें यह अच्छा मी छूगता है। काका और उनकी बनती 
भी खूब है| भाई भी काका और हम सबके नाम पर आनेवाली चिह्तियों और 
तारो का ढेर, ट्रककोल आदि को वारीकी से छॉट्ले है, अल्य-अलग करते है 
और जो चीज अखबारों में देने योग्य हो, उसे वहाँ भेज रहे हैं | 
देश-विदेश के सन्देशों में कुछ तो ये हैं--अमेरिका के प्रमुसजन, अत्री- 
सीनिया, अफगानिस्तान, ईरान, ईग़क, इटली, इण्डोनेशिया, मिल, कनाण, 
क्यूबा, कोलम्िया, चीन, चिली, जर्मनी, जापान, जेकोस्क्रेवाकिया, जजीबार, 
यूनान, डेनमार्क, तुकी, तिब्बत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण रेडेमिया, नेपाल, 
नेदरहैण्ड, नावें, न्यूजीलैण्ड, फिल्स्तीन, पुर्तंगाल, पोछैण्ड, फ्रान्स, फिलीपाइन, 
फिनलैप्ड, ब्रिटेन, वर्मा, व्राजिल, बगदाद, मोरको, युगाढा, लेवनान, ऐैक्सम्बर्ग, 
सानमेरिनो, सीसीछीस, सोमालीरैण्ड, सूदान, त्विद्जरलैण्ड, स्वीडेन, सीरिया, 
सयुक्त राष्ट्रसघ, हवदाई । इस तरह दुनिया के सभी देशों से वहाँ-बहाँ की सर- 
कार्यों, ब्रिटिश राजपुरुषों तथा सभी देशो में रहनेवाले पू० बापू के अनेक 
व्यक्तिगत मित्रों और श॒मेच्छुकों के तार ओर समवेदना के सन्देश आये हुए 
ये | इसे देखकर उचमुच यही माद्म पडता है कि वापू ने तो सच्चा जीना भी, 
जाना और सच्चा भरना भी जाना | 
पू७ बापू की अत्थियों ( फूछ ) और भत्मी की मुख्य विसर्जन-विधि तो 
प्रयाग के त्रिवेणी-सगम में होनेवाल्ी है, किन्तु भारत के राष्ट्रपित का अन्तिम 
भर्म-दर्शन करोड़ो देशवासी कर सकें, इसल्ए हर प्रदेश में मक्ष्म-कुम पुुँचाना 
तय हुआ | 


अस्थि-विसजन 


भावनगर के लिए वल्वन्त भाई मुझसे भस्म छे गये | उस समय हर प्रदेश 
में भत्म पहुँचाने को वात तय नहीं हुईं थी। महाराजा साइब चाहते ये, इसलिए 
मैने अपनी प्रसाते में से थोडी भत्तमी दे दो | मुख्य-मुझ्य प्रदेशों में भस्मी के 
प्रवाह के लिए निम्मल्खित व्यवस्था की गयी : ( १) इलाहाबाद--भिवेणी- 
संगम में । ( २) बस्बई--नासिक की गोदावरी में | ( ३ ) आत्--बेजवाट 
दी कृष्णा नदी से। (४) तमिल्नाइ--श्रीरगम्‌ की कावेरी में। (५) 


दाह-संस्कार के चाद्‌ श५९ 
विहार--गया के पास गोमती में (६) मध्यप्रदेश--त्रिपुरी के पास नर्मदा 
में । (७) पूर्वी पजाव--जालघर की सतलूज में। (८ ) पश्चिम वगाल-- 
दक्षिणेप्वर की हुगली नदी में! (९) इन्दौर और राजस्थान--पिप्रा नदी में 
(१०) उडीसा-महानदी में! (११) आखसाम--अहपुन् में । (१२ ) 
भहमदावाद--सावस्मती में और ( १३ ) वर्धा--पवनार नदी में | इसके वाद 
जगन्नाथपुरी, सेतुवध रामेश्वर, कन्याकुमारी और पोखनदर में समुद्र में भी 
भस्मी विसर्णित करना तय हुआ है। 

२ फरवरी को राजघाट पर लाखो लेगों के साथ प्रार्थना हुई और उसके 
वाद शास्त्रीय विधि से सारी भस्मी तॉबे के एक कलश में मर दी गयो। आँखों 
के सामने पू० बापू की विविध घटनाएँ खडी हो जाती हैं और उनका यह 
पयक्षेप | सचमुच अन्त में मानव-देह की क्या स्थिति होती है ? मुझ अमागिन के 
भाग्य में यह मी देखना वदा था | देखना ही नहीं, मेरे हाथो भगवान्‌ ने भर्मी 
जोर अत्थियो का सचयन भी कराया *॥ 


अस्थि-कछुग 
4५) अस्थियों का यह कुम हम लोग विरला-भवन मे ले आये। सारी विधि 
रामदास काका ने ही की | देवदास काका तो अपार बेढना से हु'खी थे, फिर 
भी हृरए्क का भलीभोति ध्यान रख रहे थे। यह ताम्रपात्र उसी गद्दी पर 
रखा गया, जहों बैठकर पू० वापू हमेशा हँसते हुए कभी किसीकों सुख-दुःख में 
मार्ग-दर्शन करते, कमी विसीसे यों ही बाते करते थे। तकिया पर वापू का 
भव्य चिन्न रखा गया | यह कितना करुण छृथ्य था, उसका वर्णन ही नहीं किया 
जा सकता | यहीं सुबह रोज प्रार्थना होती | हजारों वहन, भाई और बच्चे इस 
अखिवुभ के दर्जनार्थ आये थे। एक चरखा अखण्ड चल रहा था और 


अख़ण्ड गीता-पारायण भी हो रह्य था | फूलों और पैसों का तो देर-सा लग 
4 गाथा। 


दर 


भस्मी-विसर्जन 
बारह फरवरी को सारे देश में एक साथ अत्थि-विसर्जन करना तय हुआ | 
आज १० फरवरी को चरज़ा, प्रार्थना और गीतापाठ के साथ ह्दगाह भराद्ध 


२६० अन्तिम झांकी 
की दिया राजधाट पर हुई। यमुना-माता अनादि काल से कितने ही गहएुत्मों 
की अत्यियों को अपने गर्भ में स्थान देती आ रही है | आज वहोँसे लौठ" 
कर हम छोग कछ इलहाब्राद में भस्ति-विरर्जन के लिए जाने की तैयारी में _ 
लग गये ' | हि 

यह डायरी मैं इलाहाबाद जाते हुए गाडी में लिस रही हूँ । ११ परवर्स 
को रात मैं ३ बजे हम छोग नियमानुसार प्रार्थना के लिए तैयार हुए | प्रार्थना के 
बाद स्थूछ अवशेष का कल्ण जकु जाकार की पालकी पर सवा गया और उठे 
हम लोगों ने अपने कन्धों पर उठाया ओर स्टेशन की ओर चल पड़े | सुबह 
४]| बने हम लोग स्टेशन पर पहुँचे। पण्डितजी, छार्ट माउप्व्यैदन आदि अन्य 
लेग कछ हमसे पहले श्वाई जहाज से इलाहाबाद पहुँच जायेंगे। 

अत्थियों को ले जाने के ल्ए पॉच दिल्नों की सेशल गाडी की व्यवत्या 
की गयी | बीच के डिब्बे में एक टेबुल पर राष्ट्रध्ज विछाकर उस पर कलश 
रखा गया था। उसे पूल-मालओं भौर विजली के लदूटुओं से खूब सजाया 
गया था | सब छोग बाहर से अच्छी तरह देख सकते ये | अखप्ड रामधुन और 
गीता-पाठ चल रहा था| 

ठीक ६ बजे सुबह पष्डितजी, छार्ड माउप्य्वैटन का स्टाफ देश-विदेश ! 

, कै राजदूत, अनेक नेताओं तथा विशाल जनसमूह ने विदा दी | पण्थितती तथा 

अन्य लोगों की ऑ्खों से सावन-भादों वरस रहे ये | 

दिल्छी से इलह्ावाद आते हुए रास्ते में १० प्रमुख स्टेशनों पर यह अत्वि- 
स्पेशछ रोकी गयी, जहाँ जनता की भारी मीड ने वडी ही करुणा और मरक्ति के 
साथ राष्ट्रपिता के अन्तिम अवशेपो के दर्शन किये | ९0९७० 
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१२ पररूरी को सुबह हम सब लेगें ने नियमानुसार एकच्र होकर प्रार्थना 
की । बापू के सान्निध्य में यह अन्तिम प्रार्थना रही । 

पण्डितजी, सरदार दादा, लाई माउप्ट्वैटन, लेडी माउप्ट्वैडन कल दोपहर 


में ही हवाई जहाज से इलइबाद पहुँच गये | सरोजिनी नायडू, पन्तजी, राजेन्द्र 
बाबू जीर केन्द्र का पूरा मन्त्रिमण्डछ उपत्यित था | उत्तर प्रदेश के सन्त्रिमण्ठल 
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ने अपनी देखरेख में सारी तैयारी की थी। पण्डितनी तो आये, तत्र से खडे 
ही खडे ये | 
इलाहावाद में जब-जब बापू आते थे, तो पण्डितजी एक प्रिय पुत्र की तरह 
४ ल्वय उनके स्वायत-सत्कार में लगे रहते थे । जनता ने भी इसी तरह उनका 
सत्कार किया है। भारत को स्वतन्त्रता दिलानेवाले राष्ट्रपिता को गोलियों से मार 
देने के कारण आये हुए इस अत्थि-कलूश का स्वागत करते हुए आज स्वतन्त्र 
भारत के प्रधान मन्‍्त्री के नाते पप्ठितजी को देख यहाँ की जनता को कितनी 
असह्य बेदना होती होगी ! 
ठीक नौ वजे हमारी ट्रेन इल्मद्यवाद स्टेशन पर पहुँची । तरिवेणी-सगम 
करीब पाँच मील दूर होने पर मी यहीं से लाखों की भीड़ जमा हो गयी थी। 
फिर भी वातावरण में अभूतपूर्व शान्ति छायी हुई थी | स्टेशन पर सारा भन्तरि- 
मण्डल, देश-विदेश के प्रमुख जन हाथों मे हार लेकर खडे ये। 
कुंभ में अस्थि-कुंभ 
स्यि-कुम्म की पालकी को पण्डितजी, डा० जीवराज भाई मेहता, 
साहव, सरदार दादा और मौढाना साइब क्रमशः अपने कन्धों पर ढोकर १७ 
हट ऊँचे बने हुए गाधी-रथ तक ले जाये और उसे रथ में स्थापित किया। 
विभान ऊपर से रथ पर पुणप-वृष्टि कर रहे ये | यात्रा क्ीन्‍्स रोड पर से सुब्यवस्थित 
जुलूस के रूप में परिणत हो गयी | 
सर्वप्रथम लाउडस्पीकरबाढी मोट्रें ओर चार सैनिक-जीपे साध-साथ 
चल रही थीं। फिर १२-१२ की कतार में घुड्सवार सैनिक टुकडी और उसके 
पीछे बुमाऊ रेजीमेण्ण चल रही थी। उसके बाद पुल्सि की टुकडी और फिर 
सेनिक टुकडी थी। आगे १२-१२ की आठ कतारें और फिर अख्थि-पालकी के 
दोनो ओर तीन तीन की कतारें, बीच भीड में हम वहने रामधुन करती हुई चल 
रही थीं। उसके बाद देश के नेत, प्रादेशिक मत्री, उच्च सरकारी अधिकारी, 
4 देश और विश्व के प्रतिष्ठित नागरिक ६-६ की कतार में चल रहे थे । पालयी के 
पीछे सैनिक टुकडी, विशाल जन-समुदाय और अन्त में भी सैनिक हुकडी थी | 
<१० लख के इस जुद्स की व्यवथा सचमुच अद्भुत थी। ४ हजार लम्ने 
यॉँसों से बाड लगा दी गयी थी, जिससे वाहर की जनता दर्शन कर सक्के | 
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रास्ते पर पैटो, मकानों, तार के सम्मों आदि पर गानवों के रण्ट दीमु5 
दीप रे थे। वीच-बीच में विमान से पुष बृष्टि हो रही थी। महात्मा गार्षी | 
जय के नारों से आफाग गूँज उठता था। इन दिनो इल्यहयाद में छुम मेल 
भी लगा हुआ था। लेकिन उस बुग से यर कुम जन-हृदय में अधिक खाने 
कर गया । साथु-सम्तो ने भी इस महा पुसुष वो अन्तिम प्रणाम किया । 
बुभ मेले के मेदान में तो एक देवी वातावग्ण ही छा गया था | लाउटलीरर- 
वाली मोदर से 'रघुपति राघव' की धुन गायी जाती और दस-पन्‍्द्रह लाप की 
भीड एक ताल और एक खर से रामपुन को दुर्रावर अन्तिम हि राम फहले- 
वाले अपने प्यारे पिता को भ्रद्धाजलि राग्र्पित कर रही थी | 
कोन किसे आउवासन दे ? 
आख़िर अखि-रथ यभुनाधार पर आकर रा हुआ | जीपनाव ( डक ) 
पहले से ही सजाकर रसी गयी थी। उसमें ऱमदास काका, देवटास बांका) 
सरदार दादा, पण्टितजी, पन्‍्तजी, पद्मजा बहन, सरोजिनी देवी, मौलाना साहव 
आदि ने अख़ि-कुम को पधराया। यह सैनिक-डक जमीन से चलकर खत 
लव पर से यमुना नदी में उत्ती | हम छोग अलग नाव से संगम पर गये | 
वाद में हमें भी उसमें छे लिया गया | इतनी क्ठाके की सदीं में मी हजारों 
लोग जल मे उतरकर दर्शन करने आ रहे थे। ३०४० लास की जनता यह 
दृस्य वडी करुणा के साथ देस रही थी | ऊपर आकाण, नीचे पवित्र जल, बीच 
में लाखों जनता की औखों में अभुधाराएँ और हृदय में इष्देव की आराधना 
चल रही थी | सतत वेदमन्र और रामघुन हो रही थी। एक ओर से आनेवाण 
गया मैया का श॒भ्न जछू और दूसरी ओर से आनेवाल्ग यमुना मैया का श्याम 
जल तथा बीच में दोनों फो मिलाकर गुप्त रुप में रइनेवाली सरखती-- ऐसे 
मिंवेणी सगम में रामदास काका ने जरिथि-कछ्श को पधराया | उद्दोंने हम छोगों 
के हाथों में भी एक-एक असि-पुष दिया। अतह्य वेदना और करुण रुदन के 
साथ हम लोगों ने भी गया और यमुना मैया को उसे सौंप दिया ! 
जवाहरलछली, देवदास काका विल्ख-बिल्खकर रो पडे | कौन किसे 
आश्वासन दे ! गगा और यमुना दोनों वहनें भी इस समय मानो एक दूसरी से 
मिलकर अभुधाराएँ वह्दा रही यीं | सर्यनारायण भी यह हृदय देख न सके और 


यक्ष फा यह उपसंहार ! श्ष्रे 

मानो इसीलिए दे बादलों में छिप गये । तीस-तीस छाख मानवो की भीड का 

करुण हन्दन कानों से सुना नहीं जा रह था ! फिर गीता का बारहवे अध्याय 

८ पाठ किया गया । शरीर में दुःख का सन्‍्ताप इतना बढ तया था कि इतनी 
56 में बरफ जैसे पानी में नहाने पर भी शान्ति नही मिल रही थी । 

वापस लौटते हुए हम छोगों को बेहद एकाकीपन महसूस हुआ | ४०-५० 

लाख वी मीड के साममे ऊँचे मच पर पष्डित जवाइररालजी ने भरे हुए गले से 

सिसकते हुए फद्ा : “आखिर आज में मिवेणी में अपने बापू को छोड आया (१ 

०७७० 


घज्ञ का यह उपसंहार ! । ३3९ ६ 
वबिरला-भवन वीरान 


पूष्य बापू के अन्तिम स्थूछ अवशेष को इस तरह निवेणी के अमर गर्भ 
में सौंपकर हम छोग आनत्द-्मवन में आये ! वहाँ काकी ने जबरदसी हम छोगों 
बो खिलया। रात में हम छोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में आने 
+३ इतना बढा भव्य विसला-मवन अब निर्जन और वीरान छग रहा था| सुबह- 
शाम राजधाट पर की प्रार्थना में हजिरी देनेवालों में म्न्व्िमण्डछ और अन्य 
इजारों लोग रहते थे। 
देवदास काका ने हम लोगों से पू० मोटी वा ( कस्तूर बा ) की पृण्यतियि 
( २२ फरवरी ) करके ही दिछली छोडने के लिए कहा | फिर भी यहां विछ॒कुछ 
ही अच्छा नहीं लगता था | समय भी कट नहीं पाता था | 
२२ फरवरी को हम लोग मह्रौढ्ती के श्री कस्तूर वा-आश्रम में प्रार्थना 
करने गये | गीता पाठ किया | सुगीछा बहन और मुझे वी इतना रोना आ 
रहा था कि हम छोग प्रार्थना ही न कर पाये। आगा खो महल में आज से 
5 ४ वर्ष पूर्व हम लोगों ने पूज्य वा को इसी तरह अन्तिम विदा दी और ४ ही 
वर्षों में पू० बापू को भी । शाम को हम लोग राजघाद पर भी गये। आज 
रात में हम छोगों को यहों से रवाना होना था। अपना सामान बॉधने जोर 
आने-जानेवालें से मग्न हृदय से विदा लेने मे ही सारा दिन बीत गया | 


श्छ्० “अन्तिम झांका 
7 गुमनाम पत्र 

हम लोगो के लिए सरफार ने दिल्ली से ब्ई तक तृतीय जेणी का दिला 
रिजर्व करा दिया था। मेरे नाम रीशाष्र से गुगनाम पत्र आते थे कि गाधानी... 
की मृद्यु की साक्षी देगी, उसकी रायी सभी एड्रीउतत बतायेगी, तो आप मी 
गोरी की शिकार हो पार्येगी । इसीलिए रखार दादा भर प्िरलाजी ने अपना 
एक जमादार भी एम होगो के साथ कर दिया। कनुमाई भी नोमाखाली ऐ 
लोट आये थे | उनकी ही प्रतीक्षा थी, ताफि समी साथ जा सकें ) 

राजधाट से आकर हम लोगों ने सामान गाटी में रपा भर उसे रवाना 
कर दिया | हम छोग देरी से निकले | रुथ्मी कायी ने मुझे वठी ही कठिनाई 
से बिदा दी | मुझे एक साटी दी और रो पढीं। आभा भाभी ने रोरी की 
दिव्यी दी | स्टेशन पर भी लोग पहुँचाने आये हुए थे | ढों० मुझ्ील बहन, देव 
दास कांका, गोप्‌ , तारा सभी की आँसो से आँय यख ही नहीं पा रहे थे। पन- 
प्रतिनिधि मी उपखित थे | 

गाड़ी दो घंटे लेट थी । देवदास काका मुझे एकान्त भें छे गये और गाडी 
खुल्ने तक मुझसे बातें करते रहे। सासकर तो मेरी ढायरी के वारे में ही बाते 
हुईं। उसके बाद आज की राजमैतिक परिसिति में “ के साथ बुछ बिगड़े हुए 
सदधो के बारे में तथा वापू के अत्य साथियों के विषय में चर्चा हुई।"' 
काका ने मुझे अपनी डायरी का विवरण विसीकों भी न बताने की वाकीद 
को। साथ ही अन्य भअह््तपूर्ण पत्रों को भी प्रकट करने के लिए कहा | ** 
को घूसखोरी के विषय में वापू के विचार जान लिये। क्षाक्ा ने स्टेशन के प्केट- 
फार्म पर चक्षर र्गाते हुए आज अन्तिम दिन मुझे बड़ी ही ममता के साथ शिक्षा 
दी और फट कि “दू जुद छोटी वच्ची है, पर तेरे पास का साहित्य चहुत बढ़ा 
है। फिर तू मोली-माल है। लेकिन भाई है, इसलिए निश्चिन्त हूँ ।” उन्होंने 
पुन. दिल्ली आने का आग्रह किया और वीच-बौच में अपना हाल ल्खिते 
रहने के ल्ए मी कहा | गाडी मे सीटी दी और हम सब की आँखों से ऑसुओं » 
की घारा वह रही थी। वापू को दिदा कर आज मै घर जा रही हूँ। महुआ 
इस तरह लोटनों होगा; यह कल्पना में भी नहीं था | मेरे साथ जानेवा्लें में 
मेरे पूज्य पिताजी, मु माई, आभा भाभी और जमादार ये चार व्यक्ति ये | 


४ 2. 
यश फा यह; अप 

२३ वारीज का सारा दिन गाडी में ही कर 
पहुँचे। वह०ँ शान्तिकुमार के आतिध्य में १ मार्च तक रहे ! पहली फो उन्होंने 
भावगगर के लिए हवाई जद्यज की व्यवस्था कर दी और हम छोग भाव- 
नगर जाये | 

भाववगर से खाता ' 

यों दो मावनयर में एक ही दिन रहना था, पर छग गये पाँच दिन ! महा“ 
राज भर महारानी साहिबा ने मेरे साथ अपनी पुत्री-सा व्यवहार किया । बापू के 
एक शब्द से इन दसती ने अपना राज्य उनके चरणों में उत्तरदायी शासन कै 
“हिए सौप दिया था । बापू की महत्ता और व्यापक प्रभाव का यहों प्रत्यक्ष अनु- 
भव हुआ भावनगर के इन पाँच दिनों मैं विभिन्न स्थानों पर कार्याम हुए। 
६ मर्च को भावनगर-समाचार के सपादक मिलने आये और उन्होंने बापू के 
सक्ताएण हिस भेजने के लिए अत्यन्त आग्नह किया । मेने कहा : “यह लिखना 
मेरे लिए समव नहीं ।” बापू के लिए क्या नहीं लिखा जाय- ! यही प्रषन था | इस 
परे में सुरती साहब ने मी अत्यन्त आग्रह किया । ६ मार्च को दिन में १० बजे 
हाझेग मावनगर से रवाना हुए और शाम १॥ बजे महुआा पहुँचे | 


काठाय तस्मे नमः 


आजिर में क्या आशा लेकर महुआ से नोआखाली में उप महायश्ञ में माण 
देने के किए, गयी थी ! वापूने मुझे लिखा था: “करेंगे या मरेंगे” का सकर 
ऐैकर आओ !” ढेकिम आख़िर वापू बापू ही ये-दादा थे, मो ये, अपनी बच्ची 
को दे मरने कैसे दे सकते हैं | स्वय ही उन्होंने नोआखाछी के इस महावश्ञ ईं 
अपना बलिदान देकर यह मन्त्र सिद्ध कर लिया और उसके बाद ही मुझे महुआ 
में आने दिया | यहाँ जाने के वाद आज पहली थार मुझे यह भार हुआ दि 
जव इस जगत्‌ सें पुनः वापू मिल नहीं सकते ! चर्षभर पूर्व १९४६ के दिसम्बर 
में मै इसी महुआ ठे कलकत्ता गयी थी ओर उच्‌ १९४८ की मार्च के इस पहे 
सत्ताह में दुनिया की एक विश्ववन्ध्र विभूति की जीवन-छीछा समास करके ही 
चापत्त आयी | 'काछाय तझ्ी नमः / 
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